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भूमिका । 


छोक । 

रशागाद्रोगान्सतताहफक्तानशेषबकायमस्तानशेजान्‌ है 
आत्सुक्यमोहारतिदाशअवान याउपूवबंद्यायथ नमोस्तु तस्मण १॥ 

घम, अरथ, काम और मोक्ष इनका मुख्यमूल शरीरकी आरोग्यताहै और 
रोग उसको नष्ट तथा जीवनको क्षय करनेवालेहें | अतएव इस आरेग्यतारूपी 
रतनको प्राप्त करनेके लिये और इन भीषण रोगरूपी संकटोंसे वचनेके लिये 
चिकित्साशाल्लका आश्रय ग्रहण करना सर्वधा उचित है किन्तु बहुत काल्से 
हमारे इस आस्येदेशमें विदेशीय चिकित्सा ग्रणाढीके ग्रविष्ट होजानेसे और 
आयुर्वेदीय चिकित्साशास्रकी आछोचनाके अभावस हमारा आयुर्वेद शार्र 
ग्राय* छुपत्तता होगयाहै | इसीकारण आजकल इस देशमें आय्येचिकित्साप्रणा- 
* छीकी अपेक्षा यूरोपीय चिकित्साप्रणाठी अधिक आदरके योग्य समझीजारताहै | 
अनेक मनुष्योंको ऐसा विश्वासहै कि, इस हमार्री देशीय चिकित्सासे विदेशीय 
( यूरोपीय ) चिकित्सा विशेष फल देनेवालीहे | वास्तवमें आयुर्वेदीय चिकि- 
त्साकी जितनी इस समय दुर्देशा हुईहै उससे विशेष फललाभ होनेकी कदापि 
सम्भावना नहीं होसक्ती । समयकी विचित्रगति है कभी वह दिन था कि 
हमारे पूर्वपुरुषणण इस आयुर्वेदके प्रभावसे अतीब दीर्वायु और स्वस्थताको प्राप्त 
होकर महान्‌ दु:साध्य कार्योको सिद्ध करतेथे और अब एक यह दिन है कि, 
हम उनके वंशोड्भव होनेपर भी आयुर्वेदकी आलोचनाकें अभावसे एवं विरुद्ध 
चिकित्साके प्रभावले बल और उत्साहसे हीन होकर थोडे ही समयमें अनेक 
ग्रकारकी घोर व्याधियोंसे ग्रसित होकर कालके गाल्‍में पतित होतेहैँ, इससे 
और क्या अधिक दुःखका स्थल होगा ) यद्यपि विदेशीय चिकित्साके द्वारा 
हमारा समय समय पर कुछ उपकार सिद्ध होताहै किन्तु ऐसे उपकारकी भी 
हमें कुछ आवश्यता नहीं है कारण यह है कि, विदेशीय चिकित्सा विदेशीय 
मनुष्योंकी प्रकतिके अनुसार ठीकठीक छाभ पहुँचा सक्ती है परन्तु देशीय 
मनुष्योंको कदापि इससे यथाथे राभ नहीं पहुँच सक्ता । क्योंकि उनका देश 


(२) भूमिका । 


हिमप्रधान और उनकी प्रकृति प्राय: तमोगुणविरिष्ट है, हमारा देश प्रीष्मप्रधान 
और हमारी प्रकृति प्राय: सर्वगुणविरिष्ट है अतएवं विदेशीय औषधि हमें 
कदापि लाभ नहीं पहुंचा सक्ती । 

महात्मा प्राचीन मुनियोंने भारतवासियोंकी प्रकृतिके अनुसार ही आयुर्वेदकी 
रचना की है । इसकारण हम छोगोंको विदेशीय चिकित्सा स्वैथा त्यागने 
योग्य है एवं देशीय चिकित्सा सदैव ग्रहण करने योग्यहै । यद्यपि कुछ काहुसे 
फिर आयुर्वेदककी कहीं कहीं चर्चा होने लगीहै किन्तु जितना आयुर्वेदका प्रचार 
होना चाहिये उसका अभी झतांशभी नहीं हुआहै | देखो ! पश्चिमी (यूरोपीय) 
चिकित्सा विदेशीय चिकित्सा होनेपर भी भारतमें जिसप्रकार उन्नतिको प्राप्त 
होरहीहै उसीग्रकार आय्येचिकित्सा स्वदेशीय चिकित्सा कहछानेपर भी कितनी 
अवनतिको प्राप्त होरहीहै । आजकल हिन्दुस्तानके प्रत्येक प्रान्तमें पश्चिमी 
चिक्त्साके अनेक बृहृद्वि्यालय, शिक्षालय और औषधाल्य खुलेहुए हैं और 
दिनपर दिन खुल्तेजातेहेँ किन्तु आयुर्वेदीय शिक्षाकी सायद भारतवषेमें छोटी 
छोटी दो तीन पाठ्शाल्‍्यओंके अतिरिक्त एक भी बडी शिक्षाशाला नहीं दीख- 
ती । विदेशीय औषधि भारतके प्रत्येक खण्डमें सुगमतासे प्राप्त होजातीहै 
किन्तु आयुर्वेदीय औषधि बडे यत्न करनेपर भी तथा बद्तती खोज करनेपर 
भी ठीकठीक नहीं मिलती । इससे अधिक आयुर्वेदकी और क्या दुर्देशा होगी? 
इस दुर्देशाका कारण केवल अविद्या अथवा संस्क्ृतकी अनभिज्ञता है क्योंकि 
ग्रायः आयुर्वेदीय ग्रंथ समस्त संस्क्तमें हैं । यद्यपि भारतके कुछ भाग्योदय 
होनेते आजकल चरक, सुश्रुत, वाग्भह्ट, भावप्रकाश, माधवनिदान, शारज्ञंधर, 
निघण्ठु प्रभ्मति अनेक प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथ संस्क्रत टीका और भाषाटीका 
समेत छपेहें और छपतेजातेहें किन्तु अभीतक ऐसा कोई ग्रंथ भी कहीं नहीं 
छपा कि, जिसमें आजकलके मलुष्योंक बल और प्रकृतिके अनुसार परीक्षित 
प्रयोग लिखे होंय, ऐसा विचार कर हमने वैद्यकुल्धन्वन्तारे मिषकृश्रेष्ठ जैनयति 
श्रीकेठस[रिकत हितोपदेश नामक इस वैयक ग्रंथवा भाषाजुवाद 
कियाहै । इस ग्रंथमें उन्होंने प्रायः सभी प्रयोग स्वयं परीक्षा करके सल्निवेशित 
किये हैं 


जूमिका ! (३) 


इस ग्रंथके दश समुद्देशहें उनमें ज्वरादि रोगोंके संक्षिप्त क्षण और विद्तार 
पूर्वक चिकित्सा लिखीहे | इसका क्रम प्राच्रीन पद्धतिके अनुसार अथीत्‌ ज्वर, 
आतासार, ग्रहणी, अर चिकित्सादि, इसप्रकार नहीं है किन्तु इस अंथकारने 
अपने अंथका क्रम मिन्न रक्खाहे । इसमें प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथोंमें लिखेहुएु 
कितनेक रोग नहीं लिखें और आयुर्वेदीय प्रंथोंके अतिरिक्त अन्यान्य कितिनेक 
आधुनिक रोगोंकी रामबाण औषधि लिखीहें | इसके सिवाय इसमें एक और 
भी विशेषता यह है कि प्रत्येक रोगकी चिकित्सा अत्यन्त सुगमरीतिसे लिखी 
है, प्रायः, इसमें वही औषधि लिखीहें जो सब मनुष्योंकों सर्वकाल्में सर्वत्र 
प्राप्त होजाय॑ इसमें कहीं कहीं दुलरी? इत्यादि अप्रसिद्ध जीषधि लिखीह सो 
यतिप्रणीत प्रंथके होनेते हमने उसको बैंसा ही छोडदियाहे और कहाींकही 
किसीकिसी शब्दका यथा प्राप्त अथ लिख भी दियाहै | इसकारण इसमें पांच 
सात औषधियोंके नाम और कहींकहीं छोकके पाठमें भी संदेह है सो पाठक 
महाशय क्षमा करेंगे । 


जैनयतियोंके ग्रथोंक्री आछोचनासे और जैन-इतिहाससमुच्चयसे प्रर्तात 
होताहे कि, श्रीकंठलारिविक्रमकी सोलहवीं शताव्दीमें मौजूद ये । 

यह दक्षिण देशमें उत्पन्न हुए और सिद्धपुर तथा धुलेगांवमें विशेष करके 
रहतेथे । इन्होंने योगरत्नावली, भिषग्भूषण, योगप्रदीप आदि और भी कित- 
नेक आयुर्वेदीय ग्रंथ लिखेहेँ | इनमें योगरव्नावलीके कुछ कुछ श्लोक मिलतेहं 
और शेष ग्रंथोंका कुछ पता नहीं चलता | 


इस ग्रंथके अनुवाद करनेमें अल्पज्ञतासे अथवा प्रमादके वश जो अशुद्धि 
| आऔ ० ९७ 
रहगई हों उनको पाठक महाशय सुधारलेवें और मेरे अपराधको क्षमा करें । 


दे भवदीय-अनुग्रहीत 

-शंकरलाल हारिशंकर 

ले | आयुर्वेदोद्धारक-कार्यौलय 
सरादाबाद- 


॥ श्री) ॥ 
अथ हितोपदेशवैद्यककी विषयानुक्रमणिका । 
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7. 
विषयाह्ुक्रभाणिका । (५) 
विषय- प्रष्ठ, | विषय- पृष्ठ, 
मुखपरीक्षा । सज्रिपातज्वरके लक्षण ५... ».« ४३ 
कफ और त्रिदोषमें मुखकी परीक्षा. ?? संजिपातज्वरकी चि० ... दी व 
हा जिद्वापरीक्षा ॥ ता ग क ब्बछ न] 2 
बातकोपमें, जिह्ापरीक्षा रवि ? अजन न 
पित्तकोपमें जिह्ठा प० ... .... 2 | दाहकरम ... न हक 
द्विदोष और त्रिदोषके कोपमें जिहापन घट 
इति न विषमज्वरिकित्सा ««« «>> 
हे हिपशी ते मथमसमुदृश । ज्वरनाशक अज्ञषन और धूप. «०० ४4 
गा के क्षाकी आवश्यकता «« ३३ | ग्रहभूतादिव्याधिहानस्य न पु 
हस्पापर लक्षण. ««« »» | अहज्वरहरघृप “ठ८ नि: 
६३ लक्षण ००० ०5० दि 
पितिदोपर लक रैरे लगञुनादि अजन न है वि कट 
शब्द न्फ्पिका ज्वरातिसारकी चिकित्सा डी 2: 
>् है. कर झूलादिरोगोंमें अपथ्य ««« ००० ये 
उबरके ८ मद 55० “'* रेड | ज्वस्में पथ्य... 2० 0777९ 
०० नग्न पिष्पल्यादि 
दरोलासफ लिन । जार » | पिप्पल्यादियवागू जम 
५ मुद्ठांदिकाथ, . ब्ड बे पर 
आमज्वर्‌क लक्षण ..» बन डेप १2. देय हि 
मलज्वरके लक्षण... ३ 36 उपज 
पहन्मर > -** > । ज्वररोगीक्ो योग्य शाला 5 ५३ 
उत्तर अधाग ». | अनिचारादिज्वरोंछी उत्तत्तिऔरचि० ५३ 
जाप पता न्म्प् आऔषधको त्रिविधमात्रा ««« ये 
बंतियवरका उदगासजलिक २३६ | क्वाथमें जलका प्र्ताण.. ..« पड 
बात उपचार ... चलो इति द्वितीयससुद्देश । 
पित्तज्वरके ल बट 
२3547 दा “० दे७ शिरोरोगाधिकार । 
 * 572 ०्ग्ण शिरोरोगवर्णन 7१ 
कफज्वर॒के छक्षण . ..- ० हा 02 8. 3) 
कपकरक लिखता ) | बातजशिरोरोगलक्षण . ब््५५ 
वातपित्तज्वरके लक्षण कर ४० पित्तकफजरिरोरोएजदाण न 
बरातपित्तज्वर॒की चिकित्सा 5 ४१ जिदोषणशिरोरो गला *० 
बातकफज्वरके लक्षण . ** ४) ।दिरोरोगकी चिकित्सा... «० 
|] बन णेरो 
बातकफज्वरकी चि० ... «०० २ कणरोगाधिकार १ 
पित्तकफउ्वरके 258 | .... *? । कर्णरोगनिदान,.... ««« ००० ५८ 
के चि० ब्ण्०ण 5 कणरोगचिकित्सा ००० 9०० श्र 


(६) हितोपदेशवेद्यककी - 
विषय. पृष्ठ, | विषय. पृष्ठ. 
नासिकारोगाधिकार । लिया: हट 
नासिकारोगव्णन...... ..- ६१ | चिपटादिरोगोंकी चि०..... «» <5 
नासिकारोगकी चिकित्सा... ” | काचतिमिरपलादिचि० ... न 
सुखरोगाधिकार । 20222 कह जो. 
सुखसे रुविरनिकलनेकी चि० ६४ | चम्द्रोदयब हैः ५० 
स्वरभड्रकी चि० १? निद्रातन्द्राकी चि० * ७ 
का चि० ६५ इति चतुर्थ सछुदेश । 
दन्‍्तरोग चि० . #... ६६ हृद्यरोगाधिकार । 
ओषछ्ठरोगाधिकार । हृदयगतरोगोंकी गणना बडा 
ओष्ठकी चिकित्सा ५ ६७ | वातजकासके लक्षण ००० न 
मुखकी दुर्गैन्धका यत्न ,.« «« ६८ | वातजखांसीकी चिकित्सा नकल 2 
चुनेसे से चि० «०० | पित्तजकासके लक्षण ... ८ 
स्वरके शुद्धदोनिका यत्न... ६९ | पित्तजखांसीकी चि० ««« ० 
मुखव्यज्ञकी चि० न्न्न ०्न्न कफजकासेके लक्षण. «०० ढग्० हू 
गलरोगाधिकार । कफकी खांसीकी चि० .... «०० $६ 
गलरोगचिकित्सा ..« ७० | हृदयझ्ूलकी चि०.. «०० “ब> पर 
गलशोषचि० ७२ | वायुशुरुकी चि० गहरे ०० 


इति तृतीयसझदेश। 


के नेत्ररोगाधिकार । 
ने प्रकार «०» 2 


वातंक नेन्नरोगके लक्षण ..« 
पित्तजनेत्ररोगके लक्षण... न 
कफ तथा रुधिरजन्यनेन्नफे लक्षण « 

बातजनेत्ररोगकी चि० ... 
पित्तजनेत्ररोगकी चि०... 
कफजनेत्ररोगकी चि०... 
नेत्ररोगकी सामान्याचि० 

तिमिररोगका निदान ... 
तिमिरोंगकी चिकित्सा ... 
नेत्नरोगकी सामान्य चि० 
तिमिरादिनेत्ररोगोंकी चि० 
रतोंधीकी चि० 


७५ 


| 


पित्तझ्नलके लक्षण. ««० डे 
पित्तशलकी चि०_ ««« 22 
कफशुलके लक्षण 


ब्ध्र -»« १०३ 
कफशुलकी चि० ०४० 2 
सवप्रकारंके झुलरोगकी चि०_ «०० १०४3 
पारिणामशुलरूकी चि, « १०६ 
उच्वसीकी चि० १०७ 
क्षयरोगके ऊक्षण . ««« न्माच्ह 
क्षयरोगकी चि० ० हैगाऊ 5 


क्षयकासके लक्षण > ०० 
क्षयजस्तांसीकी चि०  .«« (2 
गुल्मरोगके लक्षण. ««« 55 
वातगुल्मके लक्षण ५ 
वातगुल्मतकी चि०._ -«« हिट 2 
घुतपकानेकी विधि. ««- 
पित्तगुल्मक लक्षण ०७ कक (॥/ 


विषयाबुक्रमणिका । 


3----7--्ुु्नन>+-+-+++>+++ नम कलम नमक पक छ््छ, 
पित्तगुल्मकी चि०_... 50 
कफजगल्मके लक्षण ..- न अं 
कफजगुल्मकी चि० «० ०/न्श् 5१ 
ब्रिदोषगुल्मके लक्षण ..« ५ 
द्विकारोगककी चि०_ .«- 2 


हृदयरोगकी चि० कप १५] 
इति पश्चमसम॒द्देेश । 
उदररोगा वकार । 

उदररोगके नाम 

वातजन्यवमनके लक्षण 
वातजन्यवमनकी चिं०,.. 
पित्तजवमनके लक्षण .. 
पित्तजवमनकी चचि० .. 
कफजवमनके लक्षण 


कृफजवमनकी चि० _... 252 
वमनकी सामान्यचि. ..« छः 
वातेदरके लक्षण ११९ 
पित्तोद्रके लक्षण ५52 
उदररोगमें पृथ्य.. ««- १२० 
उदररोगकी चिकित्सा ,.- (2 
खास तथा खांसीकी वि. १२२ 
शैहाकी चिकित्स। . ««« बन» १२४ 
कमिरोगकी चि कर - १२५ 
परष्टकीटिनामि और कुक्षिशलकी चि. ११६ 
नालगुल्मकी चिकित्सा - १९७ 
मृत्रेन्द्रियमें होनेवाले रोग ०० १२८ 
वातप्रमेहके लक्षण 55 89 
पित्तप्रमेहके लक्षण. ... । 
कफप्रमेहके लक्षण »» १२९ 
अमेहकी चिकित्सा «० «« 
वातजमुन्नरकृच्छुके लक्षण हे 


पित्तजमूत्रऊुच्छुके लक्षण 


(७) 
“77: ननन्‍्चच्चतचडजचूसफ८फीतजचसससस तक 
वियत्र, पृष्ठ, 
मूत्रकतच्छकी सिकित्स), , 555 038) 
नररोगकी चिकित्सा ... «०० १३२ 
पयरोक्रों चिकित्सा ... न १३४ 
| मृत्ररोधकी चिक्रित्सा ... “अपर 


उच्णवातकी चिकित्सा, ,« ८5: 
५. 
इात पश्चससुदेश । 


कुरण्डाशोतिसाररोगाधिकार । 
कुरणडातच०ण हि 


१३७ 


१३८ 
अश्रोगके छ० १४१ 
अशॉौरोगकी चि० १2 
चातातिसारके ल० ०० १४४ 
बातातिसारकी चि० न्न्/ख्ग 
पित्तातियारके छ० हब 
पित्तातिसारकी चि० नन्न्ज्नंः 
कफातितारके ल० ._ ..- *«« १४६ 
कफातिसारकी चि ० १८७ 
अतिसारकी सामान्यचि० ... ... १४८ 
संग्रहणीके सामान्यलू० न ४९ 
वातजसंग्रहणीके लक्षण "० १५७५० 
वातजसंग्रहणाकी चि० ,.. 320 22, 
पित्तजसंग्रहणीके ल० .. ० १५१ 
पित्तजसंग्रहणीकी चि+ कर 3२ 
कफजसंग्रहणीक्षे लक्षण . . . नग्न १५२ 
कफजपंग्रहणीकी चि० ... दर 2१ 
पादरोगवर्णन ८८: »- १५३ 
ज्लीपदकी चि० ००० "०३०2६ 
राधनकी चि० न्ढ्क ००० 22 
बाहलाकी चि० ब्ल ०००० १५४ 
ऊदषतस्तंभकी चि० 0०5 0 दम 
विचर्चिकारोगकी चि० ..« -« १५५ 

इति सप्तमसमुदेश । 

छतारोगके लक्षण ०» १५६ 
छतारोगकी चि० ««» « १५७ 


२१ 


वातजल्ताके लक्षण ... 


(८ ) हितोपदेशवेद्यककी-विषयाज्ञक्रमणिका । 
विषय. पृष्ठ, | विषय. पृष्ठ 
वातजदताकी चि० ... ००० १५८ | दशनाडियोंके नाम _.«« »«« १८३ 
पित्तजल्ताके लक्षण .«« --« ? | वायुके लक्षण ६० 5824 
पित्तजल्धताकी चि० ... «« 7? । बातरोगकी चिकित्सा ... "०० १८४ 
3 कक «»« १५५ | बद्धवातारितैल ० - १८८ 
कफजलूताकी चि०_..« 0०2 
से मकारकी लताकी चि० "०० १६० इत नवम समुद्देश । 
असाध्यद्धताक ल०.._.... «« १६१ बालरोगाइ्रधिकार 
भगंदररोगके ल० ्य »००० १६ बालरोगचिकित्सा न न पीटा, 
भगन्दरकी चि० सा «०« 2? ॥| मन्त्र, बालरोगपर ..« 505 परम] 
ज्वालागदभरोग । जीरोगकी चिकित्सा... «* पथ 
ज्वालागदमरोगके सामान्य ल० ... १६३ | की चि७क्सा. ...  -* १६६ 
खाली झि.. ०० ० बज आतैवरोग और रक्त गुल्मकी चिकित्सा १९७ 
विस्फोटककी चि० .... ५... ? | गभधारणविधि न "० १९८ 
गहरी फिि  आ «« १६५ | *ण तथा शख्राघात आदिकी चिकित्सा २३०१ 
शीतलाकी चि० «०० | नाडीवणकी चिकित्सा ««- ००० ०३ 
शोयरोंगका निदान .«- ००० १६९६ विस रक्तमण्डलकदुददु रोगादिकी 
चातजशोथके लक्ष्ण «०० 5-तर्बर्डा चिकित्सा “92 ०-० २०५ 
शोथरोगकी चि० मी ००० १६७ | जअबुंदका चिकित्सा ५०७ ०० रै०६ 
'मिलावेके सृूज़नकी चि० «« १७० | रक्तपित्तादिचिकित्साकथन प्रतिज्ञा... २०७ 


इति अष्टम समुंदेश । 

कुछ रोगवातरोगाधिकार 
सूर्यदेवस्त॒ति 220 अं 
छः प्रकारके मुख्यकोढके नाम तथा 
लक्षण ००० 


कुछकी उत्पत्तिका कारण तथा नाम १७२ 
कुछरोगकी चिकित्सा ... 230» 2578 

कुछरोगीके लिये पथ्य ..« न १७३ 
वातादिदोषननित कुष्ठके लक्षण ,,. १७४ 
कुष्ठरोगहर चिन्तामणि प्रयोग... ?? 

कुष्टरोगकी सामान्यचिकित्सा. «.« १७५ 
पामाकी चिंकिध्सा. «७० »०० १८० 


'सिध्मकुष्ठको चि०._ ..« ०८११ 
वातशेगाधिका २३ 


रक्तपित्तचिकित्सा.... 5 


पाण्डरो गकी चिकित्सा .. -०० रे०८ 
पाण्डुरोगके लक्षण... ०००2 
असाध्यपाण्डुरोगके लक्षण -०० २०९ 
अपस्मारकी चिकित्सा... ५० 
क्षुधावद्धक चूण ४६२ «०० २१० 
अमिसे जलेहुएकी चिकित्सा --- २११ 
स्थावरजंगमविषचिकित्सा -०« २१२ 


सर्पविषचिकित्सा. ... 25 
दृ्षिकविषचिकित्सा 
खविषचिकित्सा. «-- ००. अेट। 
अंर्थिविदारकलेप 5885 ई आज 
ब्रणशोधकलेप ् «० रे१४ 
इति विषयाज्ञकमणिका समाप्त- 


श्रीपरमजैनाचार्य्य श्री क्षीकण्ठसूरिविराचितो-- 


हिलतोपदेशः३ | 


भाषाटीकासहितः । 


“८-धस्न्यट> (2452-22: 
मंगलाचरण । 


सकलसुरनरेन्द्रश्रेणिसंसेव्यमाना- 
त्समजनि किल यस्माद्विश्चलोकव्यवस्था ॥ 
हिमवत इव रुम्या स्वर्गसिन्घुयुगादों 
स जयतु जगदाय्यों नामिसूनुर्जिनेशः ॥ १ ॥ 
अर्थू-जिसप्रकार हिमवान्‌ परववेतमेंसे रमणीय स्वगेंगंगा निकली है उसी 
प्रकार सम्पूण देवताओंके इन्द्र और चक्रवर्तियोंके समूहसे सैवित जिनेन्द्र मगवा- 
नसे युगकी आदियें इस्त विश्त्रकी व्यवस्था उत्पन्न हुईहै ऐसे नामि राजाके पुत्र 
जगतृपूज्य श्रीऋषभदेव जयको प्राप्त हों ॥ १ ॥ 
ग्रन्थकारोक्त-मंगलाचरण.- 
नत्वा छुनीनाम्ृषमं दयालु 
तीर्थंकर श्रीकृषमं गुणाठ्यम्‌ ॥ 
हिताय रुग्मिः पारिपीडितानां 
हितोपदेशं कथयामि कश्वित्‌ ॥ १ ॥ 
अथे-ऋषियोंमें श्रेष्ठ और दयालु तथा गुर्णोकरके सम्पन्न ऐसे आदिता्थिकर 
श्रीक्रषम देवको प्रणाम करके रोगोंसे व्याप्त छोकोंके हितके लिये यह कुछेक 
हितोपदेश कहताह्ूूं अर्थात्‌ हितोपदेशनापक ग्रंथ लिखताहू ॥ १ ॥ 


(२) हितोपदेशवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 
अथ नाडीपरीक्षाद्यधिकारः. 
नाड्यायष्टविधपरीक्षावश्यकृता । 


रोगाकान्तशरीर॒स्य स्थानान्यष निरीक्षयेत्‌ ॥ 

नाडों मर्ज मल जिह्ां शब्दस्पशोक्षिरुपकम्‌ ॥२॥ 

अथ-रोगसे पीडित मनुष्यकी नाडी, मूत्र, मछ, जिह्ा, शब्द, स्परी, रूप 
ओर दृष्टि इन आठ स्थानोंकी परीक्षा करनी चाहिये॥ २ ॥ 

. अथ नाडीपरीक्षा- 

वातपित्तकफ हंढूं रसं रक्ते जिदोषजस ॥ 

साध्यासाध्यविवेकन्तु पूर्व नाडी प्रकाशते ॥ ३ ॥ 

अथे-बात, पित्त, कफ, इन्द्रजरोग, रस, रक्त और त्रिदोषण रोग और 
साध्यासाध्यका ज्ञान इन सबको नाडी पहिले ही प्रकाशित करतीहे || ३॥ 

सद्य/प्लातस्य भुक्तस्य तथा स्नेहावगाहिनः ॥ 

शुत्तपात्तेस्थ स॒ुप्तसर्य सम्यड़गडी न बुध्यते ॥ 8 ॥ 

अथे-जिसने तत्कारू स्नान कियाहो, भोजन किया होय, शरीरमें तैल 
आदि लगायाहों, क्षुध्रा और तृषासे व्याकुछ और निद्रासे आकुछ ऐसे मनुष्योंकी 
नाडीके द्वारा रोगका ठीक २ ज्ञान नहीं होपक्ता अतएव उपयुक्त मनुष्योंकी 
नाड़ी नहीं देखनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

शाख्नेण संप्रदायेन तथा स्वानुभवेन वे ॥ 

परीक्षेद्रलवचासावभ्यासादेव जायते ॥ ५ ॥ 

अथ-चुद्धिमान वैद्यमो उचित है कि, वह नाडीज्ञानशास्त्र तथा सम्प्रदायके 
द्वारा एवं निज अनुभवसे भी नाडीकी परीक्षा करे क्योंकि नाडीका ज्ञान शात्ना- 
दिके अम्याससे ही ठीक होता है॥ ५ ॥ 

नानारूपाश्व ये रोगा नानाभेदाः प्ृथग्विधाः ॥ 

प्रकाशयन्ति तान्सवान्नामभेदेः पृथक्स्थिताः ॥६॥ 


यघिकार १ ] भआाषाटीकासहित । (३) 


अथ्थ-अनेक प्रकारके रूप तथा अनेक भेदवाले जो शररीरमें प्धक्‌ २ अनेक 
रोग हैं उन सबके नाम और सेदोंकों मिन्नमिन्न रूपसे नाड़ी बताती है || ६ | 
हस्तांगष्ठमदेशे तु मणिवन्धस्य चोपरे ॥ 
अगुल्याः स्पशमान्नण्‌ ज्ञायन्ते बच शुणागुणा: ॥७॥ 
अधे-हाथके अंगठेके नीचे और मणिबन्धके ऊपर अंगुलीके स्परी करनेसे 
ही शरीरके गुण दोष प्रतीत होतेहं || ७ | 
यथा करे गले तबद्वामहस्ते तंथेव च्‌ ॥ 
तद्द्दोष॑ विजानीयाब्निविशंक विचक्षणः ॥ ८ ॥ 
अथे-जिसप्रकार हाथकी नाडीको देखतेहँ उसीप्रक्नार गलेकी और बांये 
हाथकी भी नाडी देखकर चतुर वैय निःशंकतासे रोगकी परीक्षा करे ॥ ८ ॥ 
दक्षिण च तथा वामे पादयोगैल्फश्ूलयोः ॥ 
अधोगतं तथा रोगं यथानाडि प्रचक्षते ॥ ९ ॥ 
अर्थ-तथा दहिने और वार्ये पांवकी गुल्फकी मूलमें नाडीकी परीक्षा करे 
इसके द्वारा अधोगत रोगोंका अच्छेप्रकारसे ज्ञान होताहै॥ ९ ॥ 
दक्षिण च तथा वामे गारिष्ठा नाडिका तु या ॥ 
सा नाडी छुमयोः कुक्ष्योयेक्त्छीहादिबोधिनी॥ १ ०॥ 
अर्थ-शरीरके दहिने भागमें और बायें भागमें जो बडी नाडी है टह दोनों 
कोखोंमें रहनेवाले यकृत्‌ और प्लीहादि रोगोंकों प्रकट करतीहे ॥ १० ॥ 
जिह्ना कंठस्तथा ताहः चक्लुः कर्णस्तथेव॒ च ॥ 
नासा ललाटककुदी बह्नरंभे च ये स्थिताः ॥११॥ 
अथ-तथा जिहा, कण्ठ, ताल, नेत्र, कान, नाक, मस्तक, खवे और 
ब्ह्मस्म इन स्थानोंमें जो नाडी स्थित हैं वह नाडियें उन उन स्थानोंमें दोषोंको 
प्रकट करती हैं ॥ ११ 


(४) हितोपदेश वेद्यक- [ नडीपरीक्षा- 


समाना अममाणा या नाभ्यन्तमेण्डलस्थितान्‌ ॥ 
चक्रवन्नाडिकारोगान्बोधिनी सा प्रकीतिता ॥१९॥ 
अथे-जो नाडी नाभिमें स्थित होकर उसके आगे चक्रकी समान भ्रमण 
करतीहै वह नाडी नाभिमंडडगत रोगोंकों प्रकट करतीहै इसकारण उसको 
बोधिनी नाडी कहतेहं ॥ १२ ॥ 
उध्वोधः स्फुरणं तस्या नाभेरूष्वैमधोगतान ॥ 
बोधिनी छुद्रान्सवास्तथेवार्शोभगन्द्रान्‌ ॥ १३॥ 
अर्थै-यह बोधिनी नाडी ऊपर और नीचे घडकती प्रतीत होतीहे इस 
कारण ऊपरके तथा नीचेके स्थानमें उत्पन्न हुए रोगोंकों तथा सर्वप्रकारके उद्र- 
रोग, अर और भगन्दर रोगकों प्रकट करतीहै ॥ १३ ॥ 
नाडीके नाम- 
ब्लायुनोडी निशा हिंसा धमनी धारिणी घरा ॥ 
तन्तुकी जीवितज्ञा च॒ शब्दाश पर्यायवाचकाः ॥१४॥ 
अश्े-स्नायु, नाडी, निशा, हिंसा, धमनी, धारिणी, धरा, और 
जीवितज्ञा ये सब नाडी शब्दके ही पय्योय घाचक राब्द हैं अथौत्‌ नाडीके 
नाम हैं ॥ १४ ॥ 
नाडियोंके सूक्ष्मकिद्र. 
आसां च सूक्ष्मसुषिराणि शतानि सत्त 
स्थुस्तानि येरसकृदन्नरसं वहन्ति ॥ 
आप्याय्यते का नृणाममीषा- 
मम्भः खवद्धिरिव सिन्धुशतेः समुद्रः ॥ १५ ॥ 
अथें-ऊपर कहीइईं नाडियोंमें अन्यान्य बहुतती छोटी छोटी नाडियें 
निकलीहें और उनमें बहुत बारीक सातसौ छिद्र हैं इन छिद्रोंमें होकर वह नाडी 
निरन्तर अनके रसको बहाताह जिसप्रकार सैंकडों नदियोंमें होकर जो जल 


यधिकार १ ] आाषादीकासहित | (५) 


बद्ताहै वह समुद्रको पोषण करताहै उसी प्रक्नार इन नाडियॉमें जो अन्नरत बह- 
ताहे वह सम्पूर्ण मनुष्योंके शारीरकों पुष्ट करताहै ॥ १५ | 
चोबीस झुख्यनाडी.- 

नामेरधः प्रसृतयों दश यान्त्यथस्ता- 

दूध्वे गताः प्रसृतयों दश तद्॒देव ॥ 

द्वेढ्े शिरे प्रवितते वढने च तिय॑क 

नाडयश्वतुष्कृमथ विंशतिरज्र काये ॥ १६ ॥ 

अर्थ-दश नाडी तो नामिकै नीचेके वाजूक़े अवयवर्में स्थित हैं और उसी- 
प्रकार दश नाडी नाभिके ऊपरके बाजूमें गईहेँ और दोदो नाडी घुखके ऊंप- 
रके भागमें इधर उधर स्थित हैं इसप्रकार मनुष्यके शरीरमें चौबीस नाडी हैं॥ १ ६॥ 


2 (० ७ 


इन चार नाडियोके काय्ये. 

द्वदशभिद्विंगुणामिरमीमिव्याप्तमिदं वृशरीरमशेषम ॥ 
आमभिरमीकफपित्तसमीरास्ते वपुषि प्रतरन्ति शिरामि! 

अर्थ-इन चौबीस नाडियोंसे यह मनुष्यका समस्त शरीर व्याप्त है 
इन नाडियोंके द्वारा शरीरमें कफ, पित्त, और वायु विचरण करते हैं ॥ १७ || 

आपादतः प्रद्धति गात्रमशेषमेव- 

मामस्तकादपि च्‌ नाभिश्ुवस्तु तेन ॥ 

एतन्म्ृदेग इव चमचयेन सम्यग्‌ 

बद्ध नृणामिति शिराशतसप्तकेन ॥ १८ ॥ 

अर्थ-पांवते लेकर इस सम्पूण शरीरमें और नामिले लेकर मस्तकपय्येत्त 
जिसप्रकार म्दंग चमडेकी डोरीसे वेष्टित होताहै उसीप्रकार इन सातसौ नाडि- 
योंसे यह मनुष्यका शरीर बंधा हुआहै ॥ १८ ॥ 

नाडी देखनेकी विधि । पर गिजतो 

भृत्वा वामेन हस्तेन चलघिसथुजःकूपरं रोगिजंतो- 


(६) हिलोपदेशवेद्यक - [ नाडीपरीक्षा- 


रनन्‍्येनालभ्य वैद्यः कलयति घमनीमंगुलीनां तयेण ॥ 
वामे हस्तेंगनानां यदि है. । तदूपर हस्तके प्रुषाणा 
सूलेगुघ्स्य दूतीमिव सुखमसुख देहगं तद्॒दंतीम ॥१९॥ 
अश्थेै-पैय प्रथम रोगीके निकट जाकर स्थिर्मावसे अपने बाम हाथसे 
रोगीकी कौनीकों पकड़कर धारण करे और दहिने हाथसे अगूंठेकी जडके 
आगे नाडीके ऊपर तीन अगुंढी रक्‍्ख, त्लीकी नाडी वाम हाथकी देखे और 
पुरुषका नाडी दहिने हाथकी देखे, यह अंगूठेकी जडके अग्रमागमें स्थित नाडी 
शरीरमें स्थित सुख और दुःखकों कहनेवाली दूतीकी समान है ॥ १९ ॥ 
वातादिक नाडियोंके स्थान. 
अंगुष्मूले या नाडी स्वस्था चलूति सोख्यदा ॥ 
पित्तला तजनीस्थाने मध्यमायां कफस्तथा ॥२६०॥ 
तद्गद्भिषग्वरेज्ञेयोषनामिकायां प्रभक्षनः ॥ 


मूले मध्ये तथा चांते नाडी घत्ते जिया गतिम्‌२१॥ 

अथे-रोगीके अंगुष्ठकी जडके अग्रमागमें जो नाडी स्वस्थपनसे चलती है 
उसको सुखदेनेवाली जाननी । और जो वह नाडी तजनी अंगुलीके नीचे चलती 
प्रतीत होप तो उसको पित्तकी नाडी जाननी जो मध्यमा अंगुलीके नीचे 
चछती प्रतीत होय तो उसकों कफकी नाडी जाननी ; जो अनामिका अंगुलीके 
नीचे चलती प्रतीत होय तो उसको वायुकी नाडी जाननी । इस प्रकार नाडी 
अपनी जडके पहिले बीचमें और अनन्‍्तमें उपर्युक्त तीन गतिओंकों धारण 
करती है॥ २० ॥ २१ ॥ 


आदो च वहते पित्त मध्ये छेष्मा तथेव च ॥ 
अन्ते प्रभञ्ननः प्रोक्तो ज्ञातव्यं च चिकित्सकैः२२॥ 


अथ-ऊपर कहे अनुसार तीन स्थानोंमें अनुक्रमसे पित्त, कफ भौर वातकी 
नाडी जाननी इसका कारण यह है कि, नाडीमें प्रथम पित्त बहता है, बीचरमें 


यधिकार १ ] भाषादीकासहित । (७३) 


कफ बहता है और अन्तमें घायु बहता है ऐसा कहा है इसके छारा बैयकों 
नाडीमें वातादि दोषोंके स्थान जानने चाहिये || २२ ॥ 


नासिका नाडीपरीक्षा- 
इडा वाते च विज्ञेया पिंगला पित्तला तथा ॥ 
सुषुण्णा छेष्मला चैव जय चादो निरीक्षयेत्‌॥२३॥ 
अथ-जिसप्रकार हाथकी नाडीसे वातादि दोषोंके बछाबछ॒का ज्ञान होताहै 
उसीप्रकार नाकरमें बहनेवाली इडा पिंगछला और सुषुम्णा नाडीसे ज्ञान होताहै 
जो नासिकाके वाम छिद्गधके द्वारा पवन बहै तो उसको इडा नाडी कहते हैं जो 
नासिकाके दक्षिण छिद्र द्वारा पवन बहै तो उसको पिंगला नाडी कहते हैं और 
जो दोनों नासिकाके छिद्रोंके द्वारा पवन बहे तो उसको सुष॒म्णा नाडी 
कहते हैं जो इडा नाडी बहै तो वायुकी प्रवलता जाननी जो पिंगला नाडी 
बहे तो पित्तकी प्रबहता जाननी और सुषुम्णा नाडी बहती होय तो कफकी 
अधिकता जाननी । वैद्यकों योग्य है कि हाथकी नाडीके देखनेसे पहलेही 
नासिकाकी नाडीकों अवइय देखे ॥ २३ ॥ 
नाडीकी गतिका प्रकार. 


वाताइकगतिनोडी चपल। पित्तवाहिनी॥ 

स्थिरा छेष्म्रवती प्रोक्ता सवेलिंगा च सवेगा॥३२७॥ 

अर्थ-बातके प्रकोपसे नाडी वक्र ( ठेढी ) गतिसे चलती है, पित्तकी 
नाडी अत्यन्त चंश्चल चलती है, कफकी नाडी स्थिरतासे अ्थोत्‌ मंदमंद गतिसे 
चलती है और त्रिदोषके प्रकोपसे तीनों दोषोंके लक्षणोंवाली चलती है अथोत्‌ 
कभी टेढी, कभी चपल और कमी मंदगतिसे चढती है ॥ २४ ॥ 

वातादिक नाडीका काल- कै 
प्रातः डैष्मवती नाडी मध्याह्ने चापि पैत्तिकी ॥ 
सायाह्वि वातिकी ज्ञेया पुनः पित्त निशाछके॥२५॥ 


अथे-प्रातःकालमें कफकी नाडी चलता है, मध्याहके समय पित्तकी नाडी 


(८) दितोपदेशबवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा-- 


चलता है, सन्ध्याके समय घातकी नाडी चलती है, और फिर मध्यरात्रिके समय 
पित्तकी नाडी बहती है ॥ २५ ॥ 


एकदोषे समा नाडी दििदोषे शीज्रवाहिनी ॥ 
तिदोषे चपला नाडी सामे पित्ते विचिन्तयेत्‌२६॥ 


अर्थ-एक दोषके प्रकोपमें नाडी समान गतिसे चलती है, दो दोषोंके 
प्रकोपमें नाडी शीघ्रतासे चछती है, त्रिदोषके प्रकोपमें नाडी चपल होती है 


और आम पित्तमें नाडी चपल होती है | २६ ॥ 
वातादिक भेदोंसे नाडीस्थानोंमें मतान्लतर. 
मरुत्कोपे च धमनी प्रव्यक्ता तर्जनीतले ॥ 
पित्तकोपे मध्यमायामनामिक्यां कृफे तथा ॥२७॥ 


अथे-कितनेक आचाय्योंका ऐसा मत है कि, वायुके प्रकोपसे नाडी तजैनी 
अंगुलीके नीचे बहती है, पित्तके प्रकोपसे मध्यमा अंगुलीके नीच बहती है और 
कफके प्रकोपसे अनामिकाके नीचे बहती है ॥ २७ ॥ 


तजनीमध्यमामध्ये वातपित्ताधिकर्फुटा ॥ 
अनामिकायां तजेन्यां व्यक्ता वातकफे मवेत्‌३८॥ 
मध्यमानामिकामध्ये सफुटा पित्तकफाधिके ॥ 
अंगुलितितयस्थापि प्रव्यक्ता सन्निषाततः ॥३९॥ 


अथे-जो तजेनी तथा मध्यमाके बीचमें नाडी फडकती ज्ञात होय तो 
वात, पित्त दोनों दोषोंका प्रकोप जानना, जो अनामिका और तजनीके 
बीचमें नाडी फडकती होय तो वात, कफ दोनों दोषोंका प्रकोप जानना, 
जो मध्यमा और अनामिकाके बीचमें नाडी चलती प्रतीत होय तो पित्त, 
और कफ दोनों दोषोंका प्रकोप जानना और जो तीनों अंगुलियोंके नीचे 


समान नाडी घडकती होय तो सन्निपात अर्थात्‌ तीनों दोषोंका प्रकोप 
जानना || २८ ॥ २९॥ 


यधिकार १ ] आवयाटीकासहित । ६५९) 
नाडीकी गतिका उपगानन॒- 


नाडी धत्ते मरुत्कोपाललोकासपैयोगेतिस ॥ 

छलिक्ञकाकमण्ड्ूकगर्ति पित्तप्रकोपतः ॥ ३० ॥ 

हसपारावतगति 82 शलेब्म्प्रकोपतः ॥ 

लावतित्तिरवत्तियेग्गमर्न सबन्निषाततः ॥ ३१ ॥ 

अथे-वातके प्रकोपसे नाडी जोंक तथा सांपकी गतिके समान टेढी और 
शीघ्र चलतीहै पित्तके प्रकोपसे कुलिंग ( चिड़ा ) काक् और मेंडककी समान 
उछछ ९ कर चढछती है, कफके प्रकोपसे नाडी हंस और कबूतरकी समान मंद- 
संद चलतीहै और सन्निपातके प्रकोपसे छवा और तीतरकी समान टेढी 
चलती है || ३० ॥ ३१ ॥ 

दो दोषोंके कोपमें नाडीकी गति- 

कदाचिन्मंद्गमना कदाचिद्वेगवाहिनी ॥ 

हदविदोषकोपतो ज्ञेया हन्ति च स्थानविच्युता॥३९॥ 

अशथ-दो दोषोंके प्रकोपते नाड़ी कभी धीरेधीरे और कभी शीघ्र चलती है 
और जो नाडी अपने स्थानसे हटकर चलतीहै उसको प्राण घातिनी 
जाननी ॥ ३२ ॥ 

वात पित्तकी नाडी.- 


मुहुः सपेगतिनांडी घुहुर्मेकगतिस्तथा । 
वातपित्तद्ययोश्वृतां भाषन्ते तद्विशारदाः ॥ ३३ ॥ 
अथ-जो नाडी क्षणमें सपेकी समान चले और क्षणमें मेंडकफ्मी समान 
चले उसको शाज्त्रज्ञ वैध वातपित्तसे उत्पन हुई कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
वात कफकी नाडी. 
शजंगादिगतिनोडी राजहेसगतिः पुनः ॥ 
वात“लेष्मवतीमाह वेंचशाश्नविशारदाः ॥ ३७ ॥ 


(१० ) हितापदेशवैद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


अशे-जो नाडी क्षणमें सपंकी गतिकी समान चले और क्षणमें इंसकी 
गतिकी समान चके उसको वैय्यक शास््रकों जाननेवाले वैद्य वातकफकी नाड़ी 
कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
पित्तकफकी गति. 
या च भेकगतिनोंडी या च हंसगतिस्तथा ॥ 
पित्तश्लेष्मवतीमाहस्तां नाडीं मिषज॒त्तमाः॥३०॥ 
अ्थै-जों नाड़ी क्षणमें मेडककी समान कूदकूद कर चलती होय तथा 
क्षणमें हंसकी समान मंदमंद चछती होय उसको उत्तम बेद्य पित्तकफकी नाडी 
कहते हैं॥ ३५ ॥ 
सतन्निषातकी नाडी- 
सपादिकावकादीनां हंसादीनां च विज्ञति ॥ 
गमन सन्निपातानां घमनी रोगसूचिका ॥ ३६ ॥ 
उरथ-जों नाड़ी क्षणमें सांप भादिकी समान टेढी क्षणमें रूवा आदिकी 
समान कूदुकर और क्षणमें हंस आदिकी समान धीरेघीरे चछतीहै उसको 
सन्निपातकी जाननी ॥ ३६ ॥ 
समा सृक्ष्मा स्थिरा मन्दा नाडी सहजवातजा ॥ 
स्थूछा च कठिना शीज्रा स्पन्दते तीत्रमातपे॥३७॥ 
अर्थै-स्वाभाविक वायुकी नाडी समान, सूक्ष्म, स्थिर और मंद बहती है 
किन्तु जो शरीरमें संताप होय तो स्थूछ और कठिन चलती है तथा अत्यन्त 
बेगसे धडकती है ॥ ३७॥ 
महावेगा यदा नाडी वहते तन्तुसज्िमा ॥ 
वाताधिक्यं च॒ विज्ञेयम्ुष्णा पित्ततमीरणम्‌ ॥३८॥ 
अर्थै-जों नाड़ी अत्यन्त वेगवती होनेपर भी तन्तुकी समान बारीक बहती 
हो तो उसमें वायुकी अधिकता जाननी किन्तु जो वेगवाडी और बारीक होनेपर 
भी गरम होय उसमें वातपित्तकी अधिकता जाननी ॥ ३८॥ 


यथिकार १ ] भाषादीकासहित ) (११) 


वातनाडी प्रगल्भा च वहते कफसंयुता ॥ 

कफभत्तेन वातश्व॒ वातश्लेष्मा तदुच्यते ॥ ३९ ॥ 

अशथे-जब वायुके ढक्षणोंवाली नाडी कफसे युक्त होती है तब मारी बहती 
है और उस समय कफको धारण करनेबाला वायु नाडीमें बहता है अतः उस 
रोगीका रोग वातकफका है ऐसा जानना || ३९ || 

अत्युआ वा महावेगा नाडी पित्तसशुड्वा ॥ 

पित्तश्लेष्मवर्ती विद्याय्दा सा घदुचारिणी ॥8०॥ 

अथे-जब नाडी अत्यन्त उम्र और महावेगवत्ती चछती है तब उसको पित्तकी 
जाननी और यदि वहीं नाडी धीरे घीरे चले तो इसको पित्तकफकी जाननी॥४ ०॥ 

क्षणे शीता क्षणे उष्णा क्षणे रिक्ता कणे भृता । 

इंद्शी वहते नाडी सन्निपा्तं विनिद्िशेत्‌ ॥ 9१ ॥ 

अथ-जो नाडी क्षणमें शीतछ, और क्षणमें गरम होकर बहे तथा क्षणमें 
स्थानको छोडकर बहै क्षणमें भरीहुईसी बहेँ ऐसी नाडीको सन्निषातकी नाड़ी 
जानना ॥ ४१ ॥ 

वातरक्तकी नाडी। 


या च लपेगतिनोंडी या च मूषकंगामिनी ॥ 
याति मन्दा च यक्ष्मा च वातरक्तेविदुबुंधाः॥४२॥ 


अ्थे-बातरक्तकी नाड़ी सांपकी समान टेढडी, चूहेकी समान चंचल मंद 
और सूक्ष्म चछती है॥ ४२ ॥ 
सोष्णातिवेगा गहना स्फुरणे वृश्चिकोपमा ॥ 
मूत्रकृच्छू प्रमेहें च विस्फोटादीन्व्यनक्तयसो॥ ४ ३॥ 
अर्थ-जों नाडी अत्यन्त उष्ण, अत्यन्त वेगवतती तथा अत्यन्त गहन हो 
और जिसका स्फुरण ( फडकना ) विच्छूकी समान होय ऐसी नाडी मूृन्नकच्छू 
प्रमेह और विस्फोटकादिको दिखानेवाली जाननी ॥ ४३ ॥ 


(१३ ) हितोपदेशवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


कामज्वरे भये शोके उपसगें5प्यजीणंके ॥ 
नाडीमृच्छोगति कुयाज्ज्ञातव्यं च चिकित्सकेः॥४४॥ 
अश्थ-कामज्वर भय शोक भूतादिकोंकी बाधा और अजीज में नाडी 
मूर्च्छित हो होकर चलतीहै अथीत्‌ क्षणमें दबसी जांती तथा क्षणमें प्रतीत होने- 
लगती है ॥ ४४ ॥ 
मध्ये ज्वर वहेन्नाडी यदि तप्ता भवेद्धुवण्‌ ॥ 
तदा तेरा मजु॒ष्याणा रुषिरे प्रोरितोडईनिलः ॥७०॥ 
अशथेै-यदि रोगीके ज्वरके मध्यमें नाडी उष्ण बहती होय तो उसके रुधि- 
रमें वायु मिश्रित हुआहै ऐसा जानना || ४५ || 
शरीरं शीतल यस्य नाडी चोष्णा यदा भवेत्‌ ॥ 
चिकित्सकेन ज्ञातव्यः श्रीरेन्तर्मलज्व्‌रः ॥ ७६ ॥ 


अर्थे-यदि रोगीका शरीर शीतछ होय और उसकी नाड़ी गरम होय तो 
उस मलुष्यके शरीरमें मलज्वर जानना ॥ ४६ ॥ 


चपला सरला दीघा शीघ्रा पित्तज्वरे वहेत्‌ ॥ 
स्पन्द्ते साशीघ्रमाममलाजीणें प्रकी्तिता ॥ 8७ ॥ 
अथे-जो नाडी चंचल, सरल, लम्बी और शीघ्र चछतीहै तो उस नाडीको 
पित्तज्वज्की जानना किन्तु जो नाडी धडकती २ एक साथ बीचर्मे रुकरुक कर 
फिर धड़कनेलगे और फिर अटक जाय तो उस रोगीका मर अपक जानना॥४७॥ 

ज्वरप्रकोपे चमनी सोष्णा वेगवती वहेत्‌ ॥ 
मन्दवेगाकिचिदुष्णा नाडी जीणंज्वरे वहेत ॥8८॥ 
अथे-ज्वस्रेगीकी नाडी गरम तथा बेगवाली बहती है और जीणैज्वखाले 
शोगीकी नाडीका वेग मंद होताहै और वह कुछेक गरम होती है ॥ ४८ ॥ 

कामक्रोधाद्वेगवहा क्षीणा चिन्ताभयाप्छुता ॥ 

मन्दागेः क्षीणधातोश्र नाडी पन्द्तरा मंवेत्‌ ॥४९॥ 


द्धिकार १ ] भाषाटीकासहित । (१३) 


अर्थ-क्राम और क्रोधके वेगवाले मजुष्यकी नाडी वेगसे वहर्ताहै चिन्ता 
और भयसे आतुर मनुष्यकी नाडी क्षीण होकर मन्दसी हुईं चलछतीहे तथा 
. जिसकी जदराभ्ि मंद होगई हो तथा जिम्तका धातु क्षीणहोगया हो उसकी नाडी 
उससे भी अधिक मंद चढती है ॥| ४९ ॥ 
असृकपूर्णा भवेत्कोष्णा जुर्वी सामा गरीयसी ॥ 
लच्ची वहति दीप्ताग्रेस्तथा वेगवती भवेत्‌ ॥ «० ॥ 
अशथे-रुधिरसे पारिप्ंण शरीरवाले मनुष्यकी नाडी गरम और भारी चल्तीहै 
आमतवाले मनुष्यकी नाडी विषेश भारी चलती है दीघ्तामिवाले मनुष्यक्षी नाडी 
हलकी और वेगवाली होती हैं| ५० ॥ 
सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा बलवती मता ॥ 
चपला क्षुघितस्य स्यातृप्तस्य वहति स्थिरा ॥७१॥ 
अश्थ-स्व॒स्थ रोग रहित मनुष्यकी नाडी स्थिर और बलवती होती है श्षुघा- 
तुर मनुष्यकी नाडी चंचछ होती है और तृप्त मनुष्यकी नाडी स्थिर होतीहे॥५ १॥॥ 
असाध्य नाडीके लक्षण. 
वातं पित्त कफे चेव यस्येकत्र समाश्रयेत्त ॥ 
तस्य ब॒त्युं विजानीयादित्येव नाडिलक्षणम्‌॥५२॥ 
अशर्थ-जिस मनुष्यकी नाडी में वात, पित्त और कफ़फे रक्षण एक साथ 
ज्ञात होयें उसकी तत्काल मृत्यु जाननी ॥ ९२॥ 


स्कन्घे च स्फुरते नित्य पुनर्गच्छति चांगुलिम । 
असाध्या सा विनिर्दिश नाडी दूरेण वर्जयेत्‌ ५३॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यकी नाडी बहुत देरतक नित्य कन्धेके ऊपर फडकती रहैं 
और फिर एक साथ अंगुलीके ऊपर चलीजाय तो उस नाडीको असाध्य जानना 
ऐसे नाडीवाले मनुष्यको असाभ्य समझकर दूरसे ही त्याग देवे | ९५३ ॥ 
झुखे नाडी वहेद्यस्य श्राणे चेव न दृश्यते ॥ 
तस्य जत्युं विजानीयात्स गच्छेद्यमसादनम्‌॥५४७॥ 


(१४ ) हिताप॑देशवेद्यक- [ नीडीपरीक्षा- 


अर्थ-जिस मनुष्यकी नाड़ी ( खास नाडी ) मुखमेंसे बहती हो और नाक- 
मेंसे न बहै तो उसकी मृत्यु जाननी, ऐसा मनुष्य अवश्य यमपुरीमें जावेगा ॥५ ४॥ 
क्षीणा खण्डा तथा व्यद्भा। कुटिला ऋरवेगिनी ॥ 
विस्पष्टा करपादेषु सा नाडी प्राणघातिनी ॥ «५७ ॥ 
अथै-जो दोनों हाथों और दोनों पांबोंकी नाडी क्षीण, ट्रटीसी अनिय- 
मित, कुटिल और क्रूरबेगसे वहे तो उसको प्राणनाश करनेवाली जाननी ॥ ९५९॥ 
स्थित्वास्थित्वा चलति या सा स्थ॒ता प्राणनाशिनी ॥ 
अतिक्षीणा च शीता च जीवित हन्त्यसंशयम्‌॥ «६ ॥ 
अथ-जो नाडी रुकरुक कर चलती होय उसको प्राणनाशक जानना और 
जो नाडी अत्यन्त क्षीण होगई होय और अत्यन्त शीतछ होगई हो तो उसको 
भी प्रागनाशक जानना ॥ ५६ ॥ 
यदि विस्फुरते नित्य घुनलेशुगतांगुलो ॥_ 
असाध्या सा विनिर्दिश नाडीं धीरो विवजेयेत्‌ «७॥ 
.._ अ्थे-जो नाडी अपने स्थानसे वैद्य्ी अंगुलीके नीचे वारंबार फडकती 
होय और वारंघार धीमी पडजाय तो उस नाडीको असाध्य समझ बुद्धिमान 
पुरुष त्यागदेवे ॥| ५७ ॥ 
या तुच्छका स्थिरात्यन्तं यात्यन्तं माँसवाहिनी ॥ 
या च सूक्ष्मा च वक्रा च तामसाध्याँ विनिदिशेत्‌&८ 
अथे-जो नाडी तुच्छ होय अथीत्‌ जिसके ऊपर अंगुली रखते ही तत्काल 
लुप्त होजाय तथा कमी स्थिरगतिसे गमन करे, मंदमंद बहे, तथा कभी मांसमें 
बहनेलगे कभी सूक्ष्म और कभी वक्रगतिसे बहे ऐसी नाडीको वैद्य असाध्य 
समझकर त्यागदेवे ॥ ५८ ॥ 
निष्पन्दान्नाडिकाहीना शाखापक्ृवशीतला ॥ 


त्यजेत्तं रोगिण वेद्यो यमदण्डाड्रितात्मकम्‌ ॥ «५९ ॥ 
अर्थ-जित रोगीकी नाडीका फडकना बंद होगयाहो हाथ और पांव 


यधिकार १ ] भाषादीकासदित । (१५ ) 
और अंगुली शीतल पडगई होय उस रोगीको वैद्य यमदंडसे अंकित समझकर 
छोडदेवे || ५९ | 

अंगुषमूलतो बाह्य ज्यंगुला यदि नाडिका ॥ 

प्रहरार्धाद्वहिस्त्युजीयते नात् संशयः ॥ ६० ॥ 

अश्े-जो नाडी अंगूठेकी जडके वाहर तीन अंगुछ पर्यन्‍त धडके तो चृह्‌ 

रोगी आधे प्रहरके पश्चात्‌ अवश्य मरजायगा ॥ ६० ॥ 

साद्धश्ंगुलतो बाह्यं यदि तिष्ठति नाडिका । 

प्रहरेकाइहिमृत्युविजानीयाद्ििचक्षणः ॥ ६१ ॥ 


अर्थु-जों नाडी अंगठेकी जडसे ढाई अंगुरू पय्येन्त बहे तो उस रोगीक 
एकप्रहरमें अवश्य मरण होंजायगा ऐसा जानना ॥ ६१ ॥ 


इचंगुलाद्ाह्मतों नाडी मध्ये रैखावलियंदा ॥ 
साद्धप्रहरतो म्ृत्युरवश्य॑ जायते वृणाम ॥ ६३ ॥ 


अर्थ-जों नाडी अंग॒ठेकी जडसे दो अग॒ल ऊपर होय और उप्तके बी चमें 
तन्तुकी समान नाडी धडकताी होय तो उस मनुष्यकी डेढ प्रहरमें मृत्यु जानना|| $६२॥ 


मध्ये रेखासमा नाडी यदि तिष्ठति निश्चितश््‌ ॥ 
तस्यैव मरणं सत्य प्रहरत्रितयाद्वहिः ॥ ६३ ॥ 
अर्थे-जो नाडी अंगूठेकी जडके आगे पौने दो अंगुर बीचमें रेखाकी 
समान फडकती होय तो उसका तीन प्रहरमें मृत्यु जानना | ६३ ॥ 
साद्धांगुलगता नाडी वक्रतां यदि तिष्ठति ॥ 
प्रहरेः पश्चमिस्तस्य मरणं निरदिशेदधः ॥ ६७ ॥ 


अर्थ-जो नाडी अंगठेकी जडके आगे डेढ अंगुल ऊपर पक्र होकर चले 
उस रोगीकी पांच प्रहरमें मृत्यु जानना ॥ ६४ ॥ 


सपादांशुलतो नाडी समा तिष्ठति निश्चका ॥ 
षड्मिश्र प्रहरेमृत्युज्ञेयस्तस्य विचक्षणः ॥ ६७ ॥ 


(१६) दितोपदेशवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


अ्थे-अंगूठेकी जडसे सवा अंगुक ऊपर जो नाडी स्थिर होकर चले तो उस 
रोगीकी छः प्रहरमें मृत्यु जानना ॥ ६५ ॥ 
अंग्रुलाभ्यन्तरे नाडी वक्रताँ यदि तिष्ठति ॥ 
मरणं तस्य जानीयात्सप्तमिः प्रहरेब्ंचधः ॥ ६६ ॥ 
अथे-भंगूठेकी जडसे एक अंगुल दूर जो नाडी टेढी होकर चले तो 
बुद्धिमान वैद्य उस रोगीकी सात प्रहरमें मृत्यु कहै ॥ ६६ ॥ 
अंग्रुलाभ्यन्तरे नाडी मंदर्पन्दा समा यदि ॥ 
अश्भिः प्रहेस्मृत्युनिदिष्टो छुनिषुड्रवेः ॥ ६७ ॥ 
अध्थे-जो नाडी अंगूठेकी जडसे एक अंगुल प्रमाण दूर हो और समान 
रीतिसे धीरे २ चले तो उस रोगीकी मृत्यु आठ प्रहरमें जानना ॥ ६७॥ 
अंगुलाभ्यन्तरे नाडी शीतला यदि तिष्ठति ॥ 
प्रहरेनेवभिस्तस्य मरणं निश्चितं मतम्‌ ॥ ६८॥ 


अ्थ-जो अंगूठकी जडसे एक अंगुल प्रमाण नाडी शीतर होकर स्थित 
होय तो उस रोगीकी नव प्रहरमें मृत्यु जानना | ६८ ॥ 


पादोनांगुलमध्ये चेन्नाडी तिष्तति चंचला ॥ 
प्रहरेदेशभिः प्रोक्ता शृत्युस्तस्य विचक्षणेः ॥ ६९ ॥ 


अश्थे-जो अंगूठेकी जडसे पौन अंगुलके बीचमें नाडी चंचछताके साथ 
नहती होय तो उस मनुष्यकी दरा प्रहरमें मृत्यु कहना ॥ ६९ ॥ 


पादोनांगुलमध्ये चेन्नाडी चोष्णा च जायते ॥ 


प्रहरे रुद्रसंख्येश्व मृत्युस्तस्य विनिद्शित्‌ ॥ ७० ॥ 
अथे-जो अंगूठेकी जडसे पौन अंगुल आगे उष्णतासे नाडी चछती होय 
तो उस मनुष्यकी ग्यारह प्रहरमें मृत्यु जानना | ७० ॥ 


पादोनांगुलमध्ये चेन्नाडी शीतवती भवेत्‌ ॥ 
प्रहरेद्रांदशैमृत्युम॑वत्येव न संशयः ॥ ७१ ॥ 


बधिकार १ ] आषाटीकासदित । (६१७ ) 


अर्थ-जों अंगूठेकी जडसे पौन अंगुछ भागे शीतल बहती होय तो 
उसकी बारद प्रहरमें मृत्यु कहना ॥ ७१ ॥ 


अर्द्धांगुलगता नाडी शीतछा यदि तिषठति ॥ 

यामत्रयोदशेम॑त्युमवत्येव न संशयः ॥ ७७ ॥ 

अर्थै-जो नाडी अंगूठेकी जडसे आधे अंगुलके बीचमें शीतल होकर वहे 
उसकी त्रयोदश प्रहरमें मृत्यु जानना || ७२ ॥ 

अदग्रलगता नाडी सोष्णा वेगव्ती भवेत्‌ ॥ 

यामेश्रतुदृशेमृत्युमविष्यति न संशयः ॥ ७३ ॥ 

अथ-जा अंगूठेकी जडसे आधे अंगुलके ऊपर नाडी गरम और वेगवती 
होय तो चौदह प्रहरमें उसकी मृत्यु जानना |] ७३ ॥ 

अछांगरुलगता 7 यदि तिष्ठति ॥ 

यामेः पश्चदशेसेत्युजीयते नाच संशयः ॥ ७४ ॥ 

अशे-जो नाडी अंगूठेकी जडसे आधे अंगुल ऊपर चंचल रीतिसे चले तो 
उस रोगीकी पन्द्वह प्रहरमें मृत्यु जानना || ७४ ॥ 

पादांगुलगता नाडी सहजा यदि तिष्ठति ॥ 


यामेः षोडशमिस्त्युजीयते नाज संशयः ॥ ७५ ॥ 
अथेै-जो अंगूठेकी जडसे चौथाई अंगुल ऊपर नाडी स्वाभाविक रीतिसे 
चलती होय तो उस रोगीकी सोलह प्रहरमें मृत्यु जानना | ७५ ॥ 


पादंगुलगता नाडी चश्चछा यदि तिष्ठति। 


विभिश्व दिवसेसंत्युजायते नाव संशयः ॥ ७६॥ 
अशर्थ-जो अंगूठेकी जडसे चौथाई अंगुल ऊपर चेचलरीतिसे नाड़ी फड- 
क॒ती होय तो उस रोगीकी तीन दिनमें मृत्यु जानना | ७६ ॥ 


पादांगुलगता नाडी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ 
चतुभिदिवसेसत्युं विजानीयाद्विचक्षणः ॥ ७७ ॥ 


(१८ ) हितोपदेशवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


अर्थ-वहीं नाड़ी गरम और वेगवती बहती होय तो उस रोगीकी चार दिनमें 
उृत्यु जानना ॥ ७७ ॥ 
। पादांग़रूगता नाडी मंदास्पंदा यदा भवेत्‌ ॥ 
पश्चभिद्वसिमत्युजोयते नान्र संशयः ॥ ७८ ॥ 
अशथे-जो अंगूठेकी जड़से पाव अंगुरू स्थित नाड़ी धीरे २ बहती होय तो 
उस रोगीकी पांच दिनमें घृत्यु जानना ॥ ७८ ॥ 
निरीक्ष्य दक्षिण पादे नाडीयस्य न लभ्यते ॥ 


मध्ये द्वादशमासानां ब॒त्युभवति निश्चितस्‌ ॥७९॥ 

अर्थे-जिस मनुष्यके दहिने पांवकी नाडी देखनेपर नहीं प्रतीत हो उस 
मनुष्यकी बारह महानेमें मृत्यु जानना ॥ ७९ ॥ 

खसूय्येमण्डलले आखुका प्रमाण. 

लक्ष्य लक्षणलक्षितेन मनसा भानुप्रमामण्ड्ल 

हीन॑ दक्षिणपश्चिमोत्तरपरा षड्द्धिजिमासेः क्रमात्‌॥ 

मध्ये छिद्रगतं भवेहशदिनं घूमाकुलं तहिन 

सर्वेज्षेन त भाषितं शिवमते झायुःप्रमाणं सदा८०॥ 

अर्थ-जों वेच्कों रोगीके जीवित मरणके लक्षण जानने होयें तो इस प्रकार 
से निश्चय करे कि-यदि रोगीको सूस्येका मंडल दक्षिणकी और खंडित दीखे 
तो छ महीनेमें उसकी मृत्यु कहना । जो पश्चिमकी और खंडित दीखे तो दोही 
महीनेमें मृत्यु जानना । और जों उत्तरकी ओर खंडित दीखे तो तीन महीनेमें 
उसका मृत्यु जानना । और जो वह मंडछ ठिद्रयुक्त दौखे तो रोगीकी दर दिनमें 


मृत्यु जानना और जो घुएंकी समान दीखे तो उसीदिन मृत्यु कहना | इस 
प्रकार महादेवके मतसे सर्वज्ञ महात्माने आयुका प्रमाण कहाहै॥ ८० ॥ 


कट साध्यरोगीकी नाडी. 
स्पन्दते चेंकमानेन जिशह्वारं यदा घरा ॥ 
स्वस्थाने च तदा नून॑ रोगी जीवति नान्यथा॥ ८१॥ 


चधिकार १ ] भाषाटीकासहित । (१९ 


अर्थ-जो रोगीकी नाडी यथा स्थानमें एकसी तौप्तवार धडके तो वह 
रोगी निश्चय जीताहै इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ८१ ॥ 
आरप्रहारम॒च्छो मयशोकग्रसुखकारिता नाडी ॥ 
संमूच्छितापि गाढ पुनरपि सज्ञीव्न छमते ॥८४ ॥| 
अर्थ-भार( बोझका ढोना और दबावका पडना ) प्रह्मर ( चोटका छागना ) 
मूच्छो भय और शोक आदिसे नाडी मूर्च्छित होकर भी फिर बहने छगताहे॥८ शा 
एवं सूक्ष्मादिभेदेन नाडी ज्ञेया विचक्षणैः ॥ 
स्वगेंपि दुलंभा विद्या गोपनीया प्रयत्नतः ॥ ८३ ॥ 
अर्थ-इसप्रकार चतुर वैद्यको सूक्ष्मादि नाडियोंके भेदसे नाडीका ज्ञान 
जानना चाहिये | यह नाडीज्ञान स्वगेंोकमें भी दुलेम है इसलिये बडे यत्नके 
साथ गुप्त रखना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
अथ मत्रपरीक्षा । 
सत्र अहण करनेका समय- 
पश्चात रजनीयामे घटिकानां चतुश्ये ॥ 
उत्थाय रोगिण वैद्यो मृज्नोत्सर्ग तु कारयेत्‌ ॥28॥ 
अशे-रात्रिके पिछले प्रहरमें चार घडी रात्रि रहनेपर वैध रोगीकों उठाकर 
मृत्रका त्याग करावे॥ ८9 ॥ 
सूत्र कौनसा अहण करना चाहिये. 
आथधारां परेत्यज्य मध्यधारासमुहुवम्‌ ॥ 
श्रेतकाचमये पाते क्षिप्त सूत्र परीक्षयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अर्थ-मूत्रकी प्रथम धाराकों छोडकर दूसरी धारके मूत्रकों सफेद काँचके 
पात्रमें ग्रहण करके पश्चात्‌ वैध उप्तकी परीक्षा करे ॥ ८५॥ 
भास्करोद्यवेलायां प्रकाशस्थानके घृतम्‌ ॥ 
लोडयित्वा पुनः सम्यक ततो मूत्र परीक्षयेत्‌॥८६॥ 


(२० ) हितोपदेशवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


अशे-सूर्य्योदयके समय प्रकाशवाले स्थानमें उप्त मूत्रको हिलाकर फिर 
उसकी परीक्षा करे।॥ ८६ ॥ 
वातमूत्रके लक्षण, 
लाक्षाभारससंभवे यदि पुन्धूमाअरकृष्णं तथा 
नील मूत्रमिदं त्ृणामिति तदा वातस्य तहक्षणम्‌॥ 
ज्ञात्वा चेतसि चावधाय निखिल शाब्वोदित बुद्धिमान्‌ 
कुर्याद्वातचिकित्तसितं बहुविध॑ वातोपशान्त्ये तद[<9॥ 
अथ-जो मूत्रका रंग छाखकी समान या आलकी समान अथवा घुएँकी 
समान या बादरूकी समान काछा और नीछा होय तो उस रोगीको बातविकार 
जाने पश्चात्‌ बुद्धिमान वैध वेद्यकशाक्षमें जो वायुके लक्षण कहेहेँ उनको विचार 
कर वायुकी शांतिके लिये अनेक प्रकारकी शात्नोक्त वातजचिकित्सा करे ॥८ण। 
पित्तमूत्नके लक्षण 
मजलिष्ठासदशं भवेद्यदि जपापुष्पाभसूज वां 
सिन्दूरारुणकं च कुंकुमनिर्भ हारिदृकोसुम्भवत्‌ ॥ 
इृ्ठा पित्तविकारहेतुजनितं कार्य्या चिकित्सा तदा 
स्वस्थो जीवति येन जन्तुनिवहो दुःखातुरः सत्वरण८८ 
अर्थे-जिस मनुष्यके मृत्रका वर्ण मँजीठके समान या जवाके फ़ूछकी समान 
छाल होय अथवा सिन्दूरकी समान या केशरकी समान अथवा हल्दीकी समान 
पीला किंवा कुसुम्मेकी समान छाल होय तो उस रोगीको पित्तजन्य विकार 
जानना इसप्रकार उसके लक्षण जानकर शीघ्र ही उसकी चिकित्सा करे कि 
जिससे द॒ःखसे पीडित यह मलुष्यसमूह सुखप्रूवेंक अवस्थाकों व्यतीत करे ॥८४॥ 
मूत्रके लक्षण 
शुअ फेननि्भ घन मलयजाकारं च पाण्ड्पमं 
स्वच्छ चेक्षुससोपमं घृतसमं तोयोपम शीतलम्‌ ॥ 


च्यधिकार १] भाषाटीकासहिल । (२१ ) 


वर्णेरेभिरलं वदन्ति भिषजो सूत् सदा छेष्मज 
ज्ञात्वा त्व कुरु वैद्याज सतत शात्नाब्विकित्सां परामू८९ 
अशथे-जो मूत्रका रंग झागकी समान सफेद चन्दनकी समान गाढ़ा या 
सफेद रंगका होय अथवा स्वच्छ ईखके रसकी समान हो अथवा घृतकी समान 
या जरकी समान शीतल होय तो उस रोगीको वैद्य कफका विकार जाते फिए 
शास्त्रके आधारपर उसकी चिकित्सा करे ॥ ८९% | 
वातपित्तमूलके लक्षण. 
रक्त किंशुकपुष्पवर्णसदशं गोघूजवर्ण भवेत्त 
पीत॑ यन्मघुतुस्यतां च कुरुते कृष्णत्वबाहुल्‍यताम ॥ 
एतछक्षणलक्षितो भव॒ति भोः पित्तानिलः आणियां 
ज्ञेयःशान्तिविधिः सदौषधवशादात्रेयनानो झुनेः ९०॥ 
अर्थ-जो रोगीका मून्न ढाकके फ़ूठकी समान छाछ अथवा गोमृन्की समान 
पीछा अथवा सहतकी समान रंगसे युक्त या विशेष कृष्णता लिये हुए होय तो 
उसको पित्तसहित वायुका प्रकोप हुआहै ऐसा जानना, फिर उसकी चिकित्सा 
आत्रेयके मतसे उत्तम औषधियोंके द्वारा करे ॥ ९० ॥ 


हे वातकफमूजके लक्षण. के 
मजिष्ठवर्ण सितरक्तरूप चाजीफलानामपि वर्णतुल्यमघ॥ 
कफानिलेसूजमिदंपरीक्षेत्कार्याक्रियावातकफामयजश्ी९१ 
अर्थ-जिमसका मूत्र मैजीठकी समान छाल अथवा आमलेकी समान सफेद 
या छाल होय तो उस रोगीके कफसहित वायुका प्रकोप जानना, फिर उसकी 
वातकफनाशक चिकित्सा करे ॥ ९१ ॥ 
पित्तकफमूत्रके लक्षण. 

स्निग्धे घन दाडिमपुष्पवर्ण घूज् कफे पित्तसम- 

न्वितेपि ॥ ज्ञात्वा सदा वैद्यविदांवरेण कार्या चिकि- 

त्सा सतत हिताय ॥ ९२ ॥ 


(२२ ) हितोपदेशबवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


अशै-जो रोगीका मूत्र चिकना भारी और अनारके फूछकी समान वर्णवाला 
होय तो उसके पित्तकफका विकार जानकर वैद्य निरन्तर रोगीकी दहितकारक 
चिकित्सा करे || ९२ ॥ 

'तेलबिन्हुके योगसे सूत्रपरीक्षा- 

पात्रमादाय तैलस्य बिन्डुं तत्र नियोजयेत्‌ ॥ 
जायन्ते बुढ्बघा यस्य विकारः सोस्ति पित्तजः ॥९३॥ 

अशे-रोगीके मृत्रकों एक पात्रमें करके उसमें तेलकी बूंदें डाले जो वह 
बूँदे मृत्रमें बबूलेकी माफिक हो जायें तो उसको पित्तका विकार जानना ॥ ९३॥ 
स्निग्घ॑ तु श्यामलूच्छाय वाते मूत्र प्रजायते ॥ 
तरिश्वोपारे बन्नाति तेलबिन्दुयुते तथा ॥ ९७ ॥ 


अशे-वातरोगमें मूत्रका रंग चिकना और कलोंचलिये होताहै उसमें तेरूकी 


७७ 


बूंदे डालनेसे मूत्रंके उपर फैलने छगजाती हैं।॥ ९४ ॥ 
मूत्र श्लेष्मणि जायेत सम पढवलवारिणा ॥ 


मूत्रेण सार निलये तेलबिन्दुः प्रजायते ॥ ९५ ॥ 


अथ-कफरोगीके मूत्रका रंग ताछाबके जढ़की समान होजाता है उसमें 
तेलकी बूंदें डालनेसे मूत्रमें मिलजाती हैं || ९.५ | 
सिद्धार्थतेलसह॒श मूत्र वे पित्तमारुते ॥ 
तेलबिन्दुस्तथा क्षिप्तश्वतुदिक्षु विसपति ॥ ९६ ॥ 
अर्थ-बातपित्तरोगीके मृत्रका वर्ण सरसोंके तेढकी समान होता है. उसमें 
तेलकी बूंद डालनेसे चारों ओरकों फेलजाती हैं ॥ ९६ ॥ 
श्लेष्मवातोद्धव मजे सौवीरेण सम तथा ॥ 
पाण्डुरं श्लेष्मपित्तं च पीत॑ चेव परीक्षयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अर्थ-कफवातरोगीकै मृत्रका वणे सौबीर नामक मदिराकी समान होताहे 
कफपित्तरोगीका सफेद तथा पीला होता है. ॥ ९७ ॥ 


चधिकार १ ] भाषाटीकालहित । ( ३३ ) 


सन्निपातोद्धव मूत्र कृष्ण च लक्षयेद्युधः ॥ 
तेलबिन्दुस्तथा क्षिप्तों बुद्ब॒ुदास्तु भवन्ति च ॥ ९८॥ 

अर्थे- सल्िपातरोगीका मूृत्न काछा होता हैं और उसमें तेलकी बूंद डाछ- 
नेसे अबूढेकी समान होजाती हैं || ९८ ॥ 

सूत्रधाराव्ी परीक्षा: 

वैतथारा शुभा ज्ञेया पीतधारा तथा ज्वरे ॥ 

रक्तचारा दीपरोगे कुष्णा च्‌ म्रणान्तिके ॥ ९९ ॥॥ 

अ्थ-मृत्रक्ती घारा जो सफ़ेद रंगकी होय तो उत्तम होतीहँ और जो 
पीछी होयतो उस मनुष्यको ज्वववाछा समझना, जो छाछ होय तो बहुत दिनोंका 
रोगी जानना और जो काछी होयतो मरणके योग्य रोगीकों समझना || ९५० ॥॥ 

निर्दोषमूत्रके लक्षण. 

सौवीरेण सम॑ शस्त मात॒लिंगसमग्रमम्‌ ॥ 

पानीयसहशं मूत्र विकाररहित भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 

अथे-जो मृत्रका रंग सौवीर नामक कांजी या मदिराकी समान होय अथवा 
बिजौरे नींबूकी समान होय अथवा जलहूकी समान होय तो उसकों निर्विकार 
समझना ॥ १०० ॥ 

वातादिज्वरमें मत्रका वर्ण. 

वातज्वरे समान स्थाद्घो बहुलमेव च ॥ 

तिलतैलं सम॑ मूत्र सहजेन च पित्तलमू ॥ 

कफात्पद्वलपानीयतुल्‍्य॑ मूत्र प्रजायते ॥ १०१ ॥ 

अर्थ-वातज्बरमें घातजन्य मृत्रके वगकी ._ अथोत्‌ छाख, आर, धुआँ 
और नीलके वर्णकी समान होता है और वह पात्रमें कियाहुआ नीचे भारी 
जान पडता है पित्तज्वरमें स्वाभाविक रीतिसे रोगीका मूत्र तिलके तेडकी समान 
होताहै कफज्वरमें रोगीका मूत्र ताछाब्रके जलकी समान होता है ॥ १०१॥ 


र्‌ 


(२४ ) हितोपदेशवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा-- 


, वातरक्तमें मजका वर्ण. 
रक्तवातेन रक्त स्थात्कौसुष्मप्रतिम॑ं मवेत्‌ ॥ १००॥ 
अशथे-वातरक्तरोगीका मूत्र लाछठ अथवा कुसूमके रंगकी समान 
होताहै ॥ १०२ ॥ 
अतीसारमें सूत्रका व. 
अधो बहुलमारक्त मूजमालोक्यते यदा ॥ 
वदन्ति तदतीसारलिंगं तुल्यांगवेद्नम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अर्थ-जों मूत्र नीचेसे अधिकतर छार दीखैं तो उसके अतीसार रोग 
जानना, तथा उम्र रोगीके शरीरमें अतीसारकी पीडा होती है ॥ १०३ ॥ 
जलोदरररोंगीके मूत्रका वर्णे. 
जलोदरसझुद्धृत मूत्र च्तकणोपमण्‌ ॥ 
आमवातवशान्मूृत्र तकतुढ्य॑ प्रजायते ॥ १०४ ॥ 
अर्थ-जलोदर रोगीके मृत्रक्ा वण घीके समान होताहै और आमबातरोगीका 
मूत्र तक्रकी समान होता है ॥ १०४ ॥ 
पित्ताधिक्य आर समधातुवालेके मजका वर्ण. 
पीत॑ तेलोपरिच्छायं मत्र पित्तोद्ये सति ॥ 
समधातोः पुनः कूपजलतुल्य प्रजायते ॥ १०५ ॥ 
अ्थे-जिसके शरीौरमें पित्तकी अधिकता होय उसका मूत्र तेलकी समान 
पीला होताहै और जिसके शरीरमें वात, पित्त और कफ यह तीनों दोष समान 
होंय उसका मूत्र कुरँके जलकी समान निमेक होता है ॥ १०६ ॥ 
वातज्वररों गीके मूत्रका वर्ण, 
वातज्वर्समुद्धूत॑ मर्ज कुकुमपिजरम्‌ ॥ 
मलेन पीतवर्ण च बहुलं संप्रजायते ।। १०६ ॥। 
अर्थ-वातज्वखाले रोगीका मूत्र केशरकी समान पीला होता है और जो 
मलकी अधिकता होयतो अत्यन्त पीछा होता है॥ १०६ ॥ 


चधिकार १ ] भाषाथीकाधहित । (२५ ) 


रत्त ओर कफरोगीके मूब॒का वर्ण. 
रक्तलेष्मवशात्क्ृष्णमसाध्य मूजझच्यते ॥ 
ऊर्ध्व नीलमथो रक्त रुचिरेण प्रजायते ॥ १०७ ॥ 
अभथे-रक्त और कफ रोगीका मूत्र काछा होता है और यह असाध्य 
समझना और जो केवल रुधिरका ही प्रकोप होय तो मूत्र ऊपरमें नौछा और 
नीचेके भागमें छाल होता है || १०७ ॥ 
अलाध्यमूत्रका वर्ण. 
पीतवर्ण यदा मूत्र बुडडुढेंः संबु्त तथा ॥ 
तद्साध्यं सम्ुदिएं मूजज वेशो विनिदिशेत्‌ ॥ १) ०८॥ 
अ्थे-जो मूत्र पीले रंगका होय और उसमें बबूले माद्म होतेहों तो उस 
मूत्रकों असाध््य समझा || १०८ ॥ 
अजीणें ओर अजीणैज्वरमें मूचका वर्ण, 
अजीणे तु भवेन्यूत्र श्वेतं चापि तथारुणम्‌ ॥ 
अजामृत्रसम मृत्रमजीणज्वरसम्मवम््‌ ॥ १०९ ॥| 
अथे-अर्जाणरोगमें मृत्रका रंग सफेद अथवा छाल रंगका होताहै अजीण 
ज्वरमें मूत्र बकरीके मूत्रकी समान होताहै ॥ १०९ ॥ 
4 वायइद्धिम मजका वर्ण. 
प्रवर्तेते यदा मूत्र स्निग्धं तेठसमप्रभण्‌ ॥ 
आहारेप्युद्रस्थे तु वृद्धि याति तदानिलः ॥ ११० ॥ 
अर्थ-जब बातकी बृद्धि होतीहै तब मूत्र चिकना और तेलकी समान वर्ण 
वाला होताहै और उसको किया हुआ भोजन भी नहीं पचताहे|॥ ११० ॥ 
ध पित्ताधिक्यस न्निपातमें सूत्रका वर्ण. 
ऊध्व पीतमधो रक्त मु चेद्रोगिणस्तथा ॥ 
पित्तप्रकृतिसंभूतं सन्निषातस्य लक्षणम्‌ ॥ १११ ॥ 


(२६ ) हिलोपदेशवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


अे-जो रोगीका मूत्र ऊपरसे पीछा और नीचेके भागमें छाल होय तो 
उसके पित्तप्रकतिसे उत्पन्न हुआ सन्निपात जानना ॥ १११ ॥ 


कि 2०० ० 


रसब॒छ्धिवाले रोगीके सूत्रका लक्षण 

यस्येक्षुसससड्भाश सूर्य कुडुकुमपिल्लरण्‌ ॥ 
रसाथिक्य विजानीयान्निद्ए तस्य रूडचनम्‌ ॥११४९॥ 

अशे-जिस रोगीके मृत्रका रंग इंखके रसकी समान अथवा केशरकी 
समान पिंगलवण होय तो उस रोगीके शरीरमें अन्नके आमरसकी वृद्धि हुईहे 
ऐसा जानना । इस रोगीकों रूंघन करना उत्तम है॥ ११२ ॥ 

आमवात और ज्वररणशोगीके मत्रका वर्णे- 

पीत॑ च बहुल चेव ह्यामवाते प्रजायते ॥ 
रक्त स्वच्छ च्‌ यन्घूज ज्वराधिक्यस्य लक्षणव॥११४३॥ 

अशथे-भामवात रोगीका मूत्र पीछठी और अधिक जाताहै और जिप्तके 
ज्वरकी अधिकता होतीहै उसके मूत्रका वण छाछ तथा स्वच्छ होताहे ॥१११॥ 


तेल बिन्दुके योंगले मूत्नकी परीक्षा 

पवाशां बाध्यते रोगी बिन्हुनेवायुषद्युटी ॥ 
दक्षिणाशां भवेद्विन्दुज्वेर्भावों भवेत्तदा ॥ ११४ 

अश्थे-जो रोगीके मृन्नमें तेठकी बिन्दु डालनेसे पूवेकी ओर फैले तो उसके 
जीवनमें सन्देह जानना । जो तेलकी बिन्दु दक्षिणक्री ओरकों फेंडे तो उस 
रोगीके ज्वर अथवा ज्वरकी उत्पत्ति होगी ऐसा जानना ॥ ११४ ॥ 
उत्तरस्यां यदा बिन्हुप्रसरश्व प्रजायते ॥ 
आमरोगो तदा नून॑ पुरुषस्य भवेद्धुवम्‌ ॥ ११५ ॥ 


लकी बिन्दु उत्तरी ओरको फैले तो उस रोगीके आम 
रोग जानना ॥ ११५ ॥ 


वारुणीदिशमाश्रित्य बिन्दुविस्तरणं यदा ॥ 
रोगिणां रोगहानिः स्यादायुवृद्धिमवाप्ुयात्‌ ॥ ११६ ॥ 


यथपिकरार १ ] भाषाटीकासहित । (३७ ) 


अ्थै-यदि तैलकी बूंदे मृन्तमें डालनेसे पश्चिमकी ओरकों फैलें तो उस 
रोगीका रोग नष्ट होकर आयुकी दृद्धि होतीहे ॥ ११६ ॥ 
इंशान्यां तैलप्रसरो जायते यदि रोगिणाब ॥ 
जीवेच्च मासमेक॑ तु चूने याति यमालयम्र ॥ ३३७ ॥ 
आर्थ-जो तैलकी बूदें मृत्रमें डालनेते ईशान कोणकी ओर फैलें तो रोगी एक 
महीने तक जावेगा और पीछे निश्चय मरजावेगा ॥ ११७॥ 
आश्ेय्यां च यदा रेखा तैलबिन्हुसझ॒त्यिता ॥ 
तस्योषध न कर्तव्य निश्चित स विनश्यति ॥ ३१८॥ 
अर्थ-जो तैलकी बूंदें मृत्रमें डालनेसे अभिकोणकी ओर फैले तो वैद्य उस 
रोगीकी औषधि न करे क्योंकि वह रोगी अवश्य मरजाताहै | ११८ ॥ 
प्रसरो यदि तेलस्य नेऋति दिशमाश्ितः ॥ 
सच्छिद्रश्व पुमान्यूत्रे वृत्युमाप्रोत्यलंशयम्‌ ॥ 3१९॥ 
अर्थ-जो तैलकी बूंदें मूत्रमें डालनेसे नेक कोणकी ओर फेलें और उस 
फैलेहुए त्तेलमें छिद्र जान पडे तो वह मनुष्य निश्चय मृत्युकों प्राप्त होताहे॥ १ १९॥ 
वायव्यां दिशमाशित्य तेलस्य प्रसरो यदि ॥ 
स रोगी कालदेहान्ते चिरं क्रीडति निश्चितम्‌ ॥१२०॥ 
अर्थै-जो तैलकी बूंदें वायन्यदिशाकी ओर फैलें तो वह रोगी बहुत दिनों 
तक निश्चय कालके घरमें क्रीडा करताहै ॥ १२० ॥ 
मूनमें भस्म डालकर परीक्षा करनेका प्रकार. 
भस्म क्षिपे्वदा सत्ने तेलबिन्दुविसपति ॥ 
तदा साध्यं विजानीयादसाध्य चान्यथा भवेत्‌ १३१॥ 
अ्थें-रोगीके मूत्रमें तेल डालकर उसमें भस्म डाढे जों उससे वह 
तैल फैलजाय तो उस रोगीको साध्य समझना और जो न फैले तो असाध्य 
समझना ॥ १२१ ॥ 


गगशशश्वाजा /।झ 


(२८ ) हितोपदेशवेद्य क- [ नाडीपरीक्षा- 


तेलकी आकृतिका ज्ञान. 
भद्गपीठपृथुद्षणपद्मशंखचक्रथचामरवीणा॥ कुण्ड- 
लाकृति भवेद्यदि तेल मसूच्रपात्रपततितं स न 
ग्रति॥ १९२ ॥ पक्षिकूमेवृषसिंहश्युकरेः सपवानर- 
बिडालकुक्कुटेः ॥ वृश्चिकेनससहिताकृतियंदा सोच- 
जीवतिनयोगवित्तमेः ॥ १२३ ॥ 
अर्थ-जो मूत्रमें तैठ डालनेसे उप्तमें संखियेकी समान, पथुकी समान, दर्प- 
णकी समान, कमछकी समान, इंखकी समान, चक्रकी समान, चामरकी समान, 
बीणाकी समान और कुण्डलकी समान आकृति ( चिह्न ) होय तो रोगी वचजा- 
ताहै अथोत्‌ रोगीको वैद्य साध्य समझकर उसकी चिकित्सा करे यदि मूत्रमें 
पक्षी, कछुआ, बैल, सिंह, सूअर, सपे, बन्दर, बिल्ली, कुत्ता और बिच्छूकी 
समान आकृति दीखे तो वह बडे २ वेद्योंके यत्न करनेपर भी आरोग्य नहीं 
होताहै अथोत्‌ इसकों असाध्य समझना | १२२ ॥ १२३ ॥ 
अथ नेत्र परीक्षा । 
हक वातरोगीके नेत्रोंद्ी परीक्षा. 
रोदे रुक्षे च धूज्राभे नयने स्तब्चचञले ॥ 
तथाभ्यन्तरक्ृष्णाने भवतो वातरोगिणः ॥ १९७ ॥ 


अथे-बातरोगीके नेत्र रौद ( भयंकर ) रूखे, धुएँकी समान स्थिर और 
चंचल होतेहें और मीतरसे काले होतेहैं || १२१४ |॥ 


गेगे पित्तरोंगीके नेच्नोंकी परीक्षा 
पित्तरोगे तु पीताभे नीले वा रक्त वर्णके ॥ 
सतप्ते भवतो दीपं सहेते नावलोकितम्‌ ॥ १२५ ॥ 


अथेै-पित्तरोगीके नेत्र पीछे या नीले अथवा लाल रंगके होतेहें तथा उन 


में सन्‍्ताप और दाह होताहै और वह दीपक आदि प्रकाहित पदार्थोको देख 
नेमें असमथ होतेहेँ ॥ १२५ ॥ 


द्यधिकार १ ] भाषादीकासहित । (२५९ ) 
कफरोगीके नेत्राकी परीक्षा. 
ज्योतिहीने च झुद्धाभे जलपूर्ण सगौखे ॥ 
मन्दावलोकने नेत्र भवतः कफरोगतः ॥ १२६ ॥ 
अशथे-कफरोगीके नेत्र तेजरहित, सफेद, जल्से पारिप्ृण, भारी ओर मंद 
इष्टिवाले होतेहें ॥ १२६ ॥ 
त्रिदोष नेत्नोंकी परीक्षा. 
तन्द्रामोहाड्विते श्यामे कृशे च घुक्ष्मरोह़के ॥ 
रक्तवर्णे च मवतो नेत्रे दोषत्रयोदये ॥ १३७ ॥ 
अर्थ-त्रिदोषके रोगमें रोगीके नेत्र तन्द्रा और मोह युक्त, काले, दुबछे, 
पतले, भयंकर, और छाल होतेहेँ || १२७ ॥ 
दोषत्रये भवेच्चिह्न नेत्रयोस्तु त्रिदोषजम ॥ 
दोषद्रयप्रकोपे तु भवेद्दोषद्योद्तिम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथ-जो तीनों दोषोंका प्रकोप हुआ होय तो पूर्वोक्त तीनों दोषोंके 
लक्षण होतेहें और जो दो दोष कुपित हुए होयें तो दो दोषोंके छक्षण प्रतीत 
होते हैं ॥ १२८ ॥ 


दोषत्रयोद्धवेनेत्रे स्वाधीने न च रोगिणः ॥ 
उन्‍्मीलिते च भवतः क्षणादेव निमीलिते ॥ १२५९ ॥ 
सततोन्‍मीलिते नेत्रे यद्ा नित्य निमीलिते ॥ 
अथे-त्रिदोषयुक्त रोगीके नेत्र उसके स्वाधीन नहीं रहतेहें वह क्षणमें 


ख़ुलजातेहैं क्षणमें बंद होजातेहैँ कभी निरन्तर खुले रहतेहें और कभी निरन्तर 
बंद रहते हैं ॥ १२९ ॥ 


असाध्य रोगीके नेत्रोंकी परीक्षा. 
विलुप्तकृष्णसारे च अ्रमद्मोग्रतारके ॥ १३० ॥ 


(३०) हितोपदेशबैद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


बहुवर्णे च भवतों विक्ृतानेकचेश्टते ॥ 

नेत्रे ज्त्य कथयतों रोगिणो नात्र संशयः ॥ १३१ ॥ 

अर्थै-जो रोगीके तेत्रकी काली पुतिढीके बीचका गोलक नहीं दीखे तथा 
काली पुतली धुएँकी समान रंगवाली तथा भयंकर होकर ऊपर नीचे घूमती होय 
नेत्रमें अनेक प्रकारके रंग दींखते होंय अनेक प्रकारकी विकृत चेष्टा जानपडती 
होय तो उस रोगीका निश्चय मरण जानना ॥ १३० ॥ 

रोग शान्तिखूचक नेत्रोंके लक्षण. 

सोम्यदष्टी प्रसब्नामे प्रक्ृतिस्थे मनोरमे ॥ 

नेत्रे कथयतः शीघ्र रोगशान्तिन्तु रोगिणः ॥१३२॥ 

अरे-यदि रोगीके नेत्रोंकी दृष्टि सौम्य तथा निर्मेल कांतिसे युक्त हो और 
स्वाभाविक रीतिसे प्रकृतिमं स्थित एवं रमणीय होतो रोगकी शीत्र ही शांति 
होती है ॥ १३६२ ॥ 

अथ मुखपरीक्षा । 
वात ओर पिचके कोपमें छुखकी परीक्षा. 

वातकोपे सुख रूक्षे स्तब्घं वक्रं गतप्रभण्‌ ॥ 

पित्तकोपे भवेद्क्त पीत॑ वा परितप्तकम्‌ ॥ १३३ ॥ 

अरथैं-बातरोगीका मुख रूखा, स्तब्ध, टेढा और कांतिरहित होता है, 
पित्तदोषसे युक्त मनुष्पका मुख छाल और पीछा तथा गरम होताहै | १६३ ॥ 

कफ ओर त्रिदोषमें झुखकी परीक्षा- 
कफकोपे गुरु स््िग्धं भवेत्स्विन्नमिवाननम ॥ 
बिलक्षणं जिदोषे स्थादिचिह्नं च द्विदोषके ॥ १३७ ॥ 


अर्थ-कफदोधसे युक्त मनुष्यका मुख भारी, चिकना, और पसीनेसे मीजे 
हुएकी समान होताहै, त्रिदोषमें तीन दोषोंके लक्ष्ण और दो दोषषोंके विकारमें 
दो दोषोंके छक्षण होतेहे | १३४ ॥ 


बधिकार १ ] आषाटीकालसाहित । (३१ ) 


अथ जिह्ापरीक्षा । 
वातकोपमें जिल्लायरीक्षा- 
वबातकोपे प्रसुप्तेव स्फुटिता मथुरा भवेत् ॥ 
स्तब्चा वर्णेन हरिता जिहा लाछाँ प्रशुश्नति ॥१३५॥ 
अर्थ-वातके प्रकोपसे जीम प्रचुतत और फटीसी मधुर, स्तब्ध, हरे रंगकी 
और लारको गिराती है ॥ १३१५ ।! 
पित्तकोपममें जिह्दापरीक्षा- 
पित्तकोपे त॒ रक्ताभा तिक्ता दग्बेव जायते ॥ 
जिह्दा दाहान्विता विद्धा कण्टकैरिव सवतः॥ १३६॥ 
अथ-पित्तके प्रकोपते जिह्मका लाल रंग होताहै और स्वाद कडवात्तथा 
जलेहुएकी समान होजातीहै उसमें दाह और उसके ऊपर चारों ओर कांटे होते 
हैं॥ १३६ ॥ 
कफकोपमें जिह्दापरीक्षा- 
कफोद्येभवेजिह्दा स्थूला शुर्वी विलेपिनी ॥ 
सुस्थूलकण्टकोपेता क्षारा बहुकफावहा ॥ १३७ ॥ 
अर्थ-कफके प्रकोपसे जीम स्थूछ, भारी, चिकनी, बडे बडे कॉटोॉसे व्याप्त 
उसका स्वाद खारी और उसमेंते बहुत साफ कफ निकल्ता है || १३७ | 
द्विदोष ओर चिदोषके कोपमें जिह्दापरीक्षा- 
दोषहये द्विदोषोक्ता लवणा रसना भवेत््‌ ॥ 
सव्वेचिह्ना त्रिदोषे स्याद्विकृतानेकलक्षणा ॥ १३८ ॥ 


इति श्रीपरमजेनाचार्य श्रीकण्ठसूरिविरचिते 
हितोषदेशे प्रथमःसमुद्देशः ॥ १ ॥ 


(३२ ) हिलतोपदेशवेद्यक- [ नाडीपरीक्षा- 


अर्थ-दो दोषोंके प्रकोपमें उपयुक्त दो दोषोंके लक्षणोंके सिवाय छवणरस 
विशिष्ट दोतीहे और तीनों दोषोंके प्रकोपमें तीन दोषोंके लक्षणोंके सिषाय 
अन्यान्य अनेक विकारयुक्त छक्षण देखनेमें आते हैं।। १६१८ ॥ 
इति श्रीपरमजैनाचार्य्य श्रीकण्ठबिरचिते हितोपदेशे वेद्यकसारसंग्रहे मिष- 
गर हरिद्भरात्मज राह्लरछालकृतभाषाटीकारयां नाडीनेत्रमुखजि- 
ह्वापरीक्षावर्णन॑ नाम प्रथमः समुद्देशः ॥। १ ।॥ 


हेत्वादि परीक्षाकी आवश्यकता. 

परीक्ष्य हेत्वामयलक्षणानि चिकित्सितज्ञेन चिकि- 

त्सकेन ॥ निरामदेहस्य हि मेषजानि भवन्ति 

युक्तान्यम्रतोपमानि ॥ १ ॥ 

अश्थें-रोगीकी चिकित्सा करनेवाले चिकित्सितज्ञ वेधकों उचितहै कि रोगके 
हेतु और रोगके छक्षणोंकी परीक्षा अथीत्‌ रोग आम है वा पक्क है यानी 
दोषोंके पकानेकी आवश्यकता है या पकेहुए रोगको औषधादिके उपचारसे दूर 
करनेकी आवश्यकता है इत्यादिका विचार करे क्योंकि आमदोषसे रहित रोगीके 
देहमें प्रयोग कियेहुए औषध अम्ृतकी समान गुण करते हैं।। १ ॥ 


वातदोषके लक्षण. 
पारुष्यसंकोचनतोदशूलाब्श्यामत्वमज्ञव्यघचेह- 
भनज्ञान्‌॥ स॒प्तत्वशीतत्वखरत्वशोकान्कर्माणि वायोः 
प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २॥ 
अथ-जब दरीरमें पायुका प्रकोप होताहै तब शरीरकी त्वचामें कठोरता, 
शिराआदिम संकोच तोडने सरीखी पीडा, झूल, शरीरका वे काछासा, अंगोमें 


पीडाका होना, चेष्टाका भंग होना, शरीरका अकडजाना, शीतका लगना और 
खरखरा होना, तथा शोकका होना ये सब लक्षण होते हैं ।| २ ॥ 


द्धिकार १ ] भाषाटीकासहित ! ( ३३) 
कफदोबके लक्षण. 


श्वेतत्वपीतत्वगुरुत्वकण्डू: स्नेहोपदेहस्तिमितत्व- 
लेपाः॥ उत्सेघसंवातचिरक्रियत्वे कफस्य कमोणि 
वद्न्ति तज्ज्ञाः ॥ ३ ॥ 


अशथै-शरीर आदिका अथवा मल आदिका सफेद, पीछा ओर भारी होना, 
दरीरमें ख़ुजढीका होना, चिकनापन दारीरमें लेप कियेहएके समान जानपडना 
अंगोंका स्थिर द्वोना या जकडना, लेपकी समान चिकने मठका निकलना, मलके 
एकत्र हुएकासा जानपडना और सम्पृण क्रियाओंका मंद होना ये सब कफके 
कर्म्म हैं॥ ३॥ 
पित्तदोषके लक्षण. 
परिश्रमस्वेदविदादरागवैगन्ध्यसंक्रदविषाककोपाः ॥ 
रे मांणि हि 
प्रलापमृच्छांभमपीतता च पित्तस्य कर्माणि वद्न्ति 
तज्ज्ञा: ॥ ७ ॥ 
.. अथ-शरीरमें परिश्रमका जानपडना, पस्तीनिका आना, दाहका होना, शरी- 
रादिक अथवा मलादिकमें रक्तताका होना, दुर्गेन्‍्धका आना, छेद, विपाक और 
प्रकोप होना, प्रढाप, अम, मूच्छो और सम्पूर्ण अंगों पीछापन होना ये सद 
पित्तके कर्म जानने ।। ४ ॥॥ 
देववन्दना. 
कल्पान्तमारुतोड्त कालानलभयहड्ूरम्‌ ॥ 
नमाम्यनेकदुःरवोधवातज्वरहरं परम्‌ ॥ «५ ॥ 
अर्थ-कल्पान्त काछकी पवनसे उत्पन्न हुए कालामिके समान भयंकर और 
जिसमें अनेक दुःखोंका समूह रहताहै ऐसे वात्तज्वरकों हरनेव्राले परमदेवकों 
प्रमाण करताहूं ॥ ९ ॥ 


( ३४ ) हितोपदेशवेद्यक- [ ब्वरा- 
ज्वरोत्पत्ति. 
दक्षापमानसंकुछरुद्ठनिश्वाससम्भवः ॥ 
प्राणिनों चातुवेषम्याज्वरों ज्वर्यते किक ॥ ६ ॥ 
अशथ-दक्षप्रजापतिके किये हुए अपमानसे कुपित हुए महादेवके श्वाससे 


उत्पन्न हुआ ज्वर जब प्राणियोंके शरीरमें बातादि धातुओऑंकी विषमता होती है 
तब उनको ज्वरसे युक्त करता है ॥। ६ ॥। 


ज्वरके आठ मेद्‌. 


वातपित्तकफोद्धतः सन्निषातोभिचारजः ॥ 

देवग्रहप्रकोपोत्थो मानसो5एविधो ज्वरः ॥ ७॥ 

अथेै-यह ज्वर आठ प्रकारका है (१ ) वातज्वर, ( २) पित्तज्वर, (३ ) 
कफज्वर, ( ४ ) सन्निपातज्वर, ( ५ ) अभिचारज्वर, ( मंत्रादिकसे उत्पन्न हुआ ) 


(६ ) देधप्रकोपले उत्पन हुआ, ( ७) ग्रहोंके कोपते उत्तम हुआ, (८) 
पानपज्यर ॥ ७ | 


ज्वशेत्पत्तिके अन्य कारण. 

शोकको धात्तथामोह[त्सन्तापाइलह|नितः ॥ 
अन्तकाले मनुष्याणां जायन्ते दारुणा ज्वराः ॥ ८ ॥ 
अन्ये5षपि विविधाकारा व्यायामाजीणसम्भवाः ॥ 
धातोरसात्म्यवैषम्येः कायजाता हनेकथाः ॥ ९ ॥ 

अर्थे-तया शोकसे, क्रोध, मोह, संताप और निवेलतासे ज्वर उत्पन होता 
है इसीप्रकार मनुष्योंके अन्तकालमें भी महादारुण ज्वर उत्पन्न होते तथा 
. अत्यन्त परिश्रम करनेते, अजीणसै, मिथ्या आहार विहार करनेसे ( जो धातु- 


ओके अनुकूछ न हो ) तथा घातुओंकी विषप्ता एवं भन्‍्योन्‍्य कारणोंसे भी 
मिन्न २ जातिके अनेक प्रकारके शरीएमें ज्वर उत्पन्न होते हैं ॥ ८॥९% ॥ 


द्धिकार २ ] भाषाटीकासहित । ( ३५ ) 


ऊआमज्वर्के लक्षण. 
स्तैमित्यं वर्चसस्तृष्णा विदाहः पवर्णां च रुछ ॥ 
सग्लानि मृत्रबाहुलय॑ ज्वरस्थामस्य रक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-जिस ज्वर्रोगी का मर बंधगयाहो, तबा होय, संध्रियोंप्रें दाह और 
तोडने सरीखी पीडा होय, ग्छानि होय, और अत्यन्त मूत्र आता होय तो 
उसके आमज्वर जानना ॥ १० ॥ 
मलज्वरके लक्षण. 
शोषदाहमप्रलापोंड़ मड़ोअमशिरोव्यथा ॥ 
एतानि यस्य चिह्रानि स विज्ञेयो मलज्व्‌रः ॥ ११ ॥ 
अ्थ-जिस ज्वररोगीके कंठमें शोष होय, शरीरमें दाह होय, प्रछष होय, 
श्रीरमें तोडने सरीखी पीडा होय, जम होय और शिरमं पीडा होय यह लक्षण 
जिसमें होय उसको मलज्वर जानना ॥ ११ ॥ 
पक्कज्वरके लक्षण. 
ज्व्र्वेगोषपिका तृष्णा प्रलापः श्वाससम्भमों ॥ 
मलप्रवृत्तिरुत्केदः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-त्वर्का अधिक वेग हो, ठृषा लगें, प्रताप होय, श्वास होय, श्रम 
होय, दस्त आनेलगे और शरीरमें ग्लानि उत्पन्न होय यह छक्षण पक ज्वरके 


जानने ॥ १२ ॥ 
ज्वरसुक्तिहोनेके लक्षण. 
अन्नाकाड्वा शिरःकण्डूः क्षवथुगोत्रकाचवम्‌ ॥ 
प्रस्वेदो सुखपाकश्व ज्वस्युक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथे-रोर्गाकों भोजन करनेकी इच्छा होय, रिर्में खुजली होय, छीके 


आबें, शरीर हलकापन हो, पसीना आबे और मुखपाक होय ये सब लक्षण 
ज्वरमक्तके जानने ॥ १३६ ॥ 


(३६ ) दितोपदेशवद्यक- [ ज्वर- 


ज्वरमें प्रथम उपचार. 
निर्वातसेवनात्स्वेदाह्इ्नादुष्णवारिणः ॥ 
पानादिभिज्वेरे क्षिप्ते पश्चाद्यूपः प्रयुज्यते ॥ १४ ॥ 
अथै-ज्वररोगीको प्रथम वायुरहित स्थानमें रक्खे तथा पसीने निकल्वावे, 
लंघन करावे और पीनेके लिये औटाया हुआ जछ देवे इस प्रकार उपचार कर- 
नेसे जब रोगीका ज्वर हलका होजाय तब उसको मूंग इत्यादिका यूघ पान 
करनेके लिये देवे || १४ ॥ 
यातज्वरके लक्षण- 
शीतकम्पो भमालापो रोमाअः शीरषवेदना ॥ 
अड्भमर्दोतिमन्दाभिजेम्भा वातज्वरेड्रितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थे-प्रथम शीत लगे, शरीर कांपे, भ्षम होय, प्रछाप होय, रोमांच हो 
आवबें, शिरमें अत्यन्त पीडा होय, शरीर टूटे, अमि मंद होजाय, और वारंवार 
जम्माई आवे ये लक्षण वातज्वरके जानने | १९ ॥ 
वातज्वरका उपचार. 


याति वातज्वरों विशवागुड्चीकाथपानतः ॥ 
दुरालभामृताक्काथों हन्ति वातं समांशतः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-छोंठ और गिलोयका क्वाथ पीनेसे वातज्वर नष्ट होताहै | धमासा और 
गिछोयकों समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पौनेसे वातज्वर दूर होताहै ॥ १६ ॥ 
सद्यो वातज्वरं हन्ति शतावर्यश्नतारसः ॥ 
समांशः सगुडः पीतो बलहीनस्य देहिनः ॥ १७ ॥ 
अर्थे-शतावर और गिलोयके रसको समान भाग लेकर उसमें गुड़ डाल- 
कर पौनेसे निरबेल मनुष्यक। भी वातजज्वर तुरन्त नाझको प्राप्त होताहै ॥ १७॥ 
द्राक्षा दुरालभा पथ्या गुड़ची समभागतः ॥ 
एता ग्रुडान्विता पीता नाशयत्यनिलज्वरम््‌ ॥ १८ ॥ 


यघिकार २] बआाषाटीकासहित । ( ३७ ) 


अर्थे-काछी दाख, धमासा, हरड तथा गिलोय ये सब समान भाग ढेकर 
क्वाथ बनाकर उसमें गुड डालकर पीनेसे वातज्वर चाशको प्रा्त होताहे ॥१८॥ 
पित्तज्बरके लक्षण. 
अतीसारो अमो दाहः प्रलापरतृण्छु्ख कडु ॥ 
नासावरनखाः कृष्णा यूच्छों पित्तज्वरेड्रितम्‌ ॥१%॥ 
अर्थ-घारंवार पतले दस्त जावैं, श्रम होय, प्राप होय, ठ॒घा छगे, मुख 
कडवा होय, नासिका, ओएषछ्ठ, और नख काले पडजाय, और मह्छो होय ये 
लक्षण पित्तज्वरके जानने | १९ ॥ 
पित्तज्वरके उपचार. 
भद्मुस्तामता द्वाक्षा पपटः कहरोहिणी ॥ 
अश्ावरशेषितः क्ाथ एतेषां समभागतः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-वागरमोथा, गिलोय, दाख, पित्तपापडा और कुटकी इत सब औष- 
धियोंकों समान भाग लेकर क्राथ ब॒नावे जब जल जलकर आठ्वां भाजश शेष 
रहजाय तब पीचे तो पित्तज्वर दूर होताहै ॥ २० ॥ 
घृतमृष्ठं शिवाचूर्ण पिष्मम्लतुषाम्भला ॥ 
प्रलेपाद्ा घन॒त्फेन बदयां वा दलोद्भवम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थे-हरडका चूण करके घीमें भूनकर तुषोदक नामक कांजीमें पीसकर 
लेप करनेसे पित्तज्वरका दाह दूर होताहै अथवा बेरीके पत्तोंके झाग निकालकर 
हरीरपर लेप करनेसे पित्तज्बर्की दाह दूर होती है || २१ ॥ 
बंषो डुरालभा श्यामा पर्पेटः कडरोहिणी ॥ 
किरातमथवैतेषां क्राथः पीतः सितान्वितः ॥२२॥ 
रक्तोद्धवं महादाघ॑ र॒ष्णां मूच्छो मतिश्रमम्‌ ॥ 
पित्तज्वरं हरत्याशु पाप॑ वीरो यथा स्घृतः ॥२३॥ 


अथथे-अद्डसा, धमासा, अनंतमूछ, पित्तपापडा, कुटकी और चिरायता इन 


. (३८) हितोपदेशवेद्यक- [ ज्वरा- 


सबका काथ बनाकर पीनेसे दूषित रुधिरसे उप्तन्न हुए दाह, तठूषा, मृच्छो और 
श्रमसहित पित्तज्वर तत्काल दूर होजाताहै जिसप्रकार श्रीमहावीर वरद्धेमान स्वा- 
मीका स्मरण करनेसे सब प्रकारके पाप नष्ट होजातेहै || २२ ॥ २३॥ 
किरातमुस्ताकडुकीसमांशं छिल्नोह़वा रिंगिणिका 
च रेणुः ॥ क्वाथो निपीतों हरति प्रलाप॑ पित्तज्वरं 
दावतृष अमं च ॥ २४ ॥ 
अशेै-चिरायता, नागरमोथा, कुटकी, गिलोय, कटेरीकी जड और पित्त. 
पापडा ये सब समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीनेसे प्रछाप, दाह, ठृषा और 
श्रमसहित पित्तज्वर नाश होता है ॥ २४ ॥ 
पपेट्श्चन्दनं झुस्ता विश्वोशीरद्यं समम्‌ ॥ 
काथ एपां तृषां छदि हन्ति पित्तज्वरं अमछ॥२५॥ 
थै-पित्तपापडा, छाल चन्दन, नागरमोथा, सोंठ, खस् और छामजक 
तृण इन सबको समान भाग लेकर क्राथ बनाकर पीनेसे तृषा, वन, और 
भ्रम्नसहित पित्तज्वर दूर होता है ।। २९ ॥। 
पद्मक काशुली शुण्ठी घान्यकोशीरयुग्मकम्‌ ॥ 
परपेट्थ समः क्वाथः पीतः पित्तज्वरापहः ॥ २६॥ 
अथे-पद्माख, कासनी, सोंठ, घनिया, खस तथा लामजक तठूण और पित्त- 
पापडा यह सब औषधि समान माग लेकर क्राथ बनाकर पीनेसे पित्तज्वर नाशको 
प्राप्त होता है ।। २६ ॥ 
श्रीपर्णी काशुली द्वाक्षा चन्दन बालकह्॒यम्‌ ॥ 
मुस्ता पपंटको यश्रिमीषां समभागतः ॥ २७ ॥ 
अष्टावशेषितः काथः पीतः शुकरया सह ॥ 
पित्तज्वरं भ्रम दाघं हन्ति छद्मिसंशयम्‌ ॥ २८ ॥ 


अर्थ-कुम्मेर, कासनी, दाख, चन्दन, खस, सुगंधवाला, नागरमोथा, पित्त- 


दधिकार २ ] भाषादीकासहित । ( ३५ ) 
पापडा और मुलेठी इन सत्र औषधियोंका अष्टावशेष क्राथ बनाकर मिश्री मिलाकर 
पानकरनेसे श्रम, दाह और वमनसहित पित्तज्वर दूर होता है || २७ ॥ २८ ॥ 
कफज्वरके लक्षण. 
शुष्कछदिजेडत्व॑ च रोमाज्च॑ बन ॥ 
उष्णेच्छास्वल्पसंतापःश्लेष्मज्वरविचेह्ितम॥२९॥ 
अर्थ-यदि सुखी उबकाई आवे, दाररीर जकडजाय, रोमांच हो आवबे, मुख 
मीठा होजाय, गरम वस्तुओंकी इच्छा होय ओर शरीरमें ज्वरक्ी गरमी थीडी 
हो तो कफज्बरके लक्षण जानना चाहिये ॥॥ २९ ॥। 
कफज्वरकी चिकित्सा- 
कृण्टकार्यमृतादारु वृषा विश्वा सर्माशतः ॥ 
काथः कणारजः पीतः श्लेष्मज्वरविनाशनः॥३०॥ 
अर्थै-कटेरी, गिकोय, देवदारू, अड़सा और सोंठ ये सब सम्रान भाग 
लेकर क्राथ बनाकर पीपछका चूण डालकर पीनेसे कफज्वर नाशको प्राप्त होता 
है ॥| ३० ॥ 
कणा विश्वाम्वता दारुकिरातरण्डयूलकाः ॥ 
निम्ब एवां समः क्वाथः पीतः श्लेष्मज्वरापह३१ 
अर्थ-पीपल,सोंठ, गिलोय,देवदारु,चिरायता,अण्डकी जड और नीमकी छाल 
इन सबको समान भाग लेकर काथ बनाकर पीनेसे कफ़ज्वर दूर होताहै।।३१॥॥ 
दारु विश्वाम्नता कृष्णा पुष्करेरण्डसूलकाः ॥ 
किरातं च समःक्वाथःपीतः श्लेष्मज्वरापहः॥ ३२॥ 


अर्थ-देवदारू, सोंठ, गिलोय, पीपल, पोकर मृछ, अण्डकी जड और चिरा- 
यता इनकों समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीनेसे कफज्बर दूर होताहै।।३२॥ 


निम्बशुण्ठीकणाम्ल पथ्या कटुकरोहिणी । 
व्याधियातःसमःक्वाथः पीतःश्लेष्मज्वरापहः ३३॥ 


(४० ) हिलतोपदेशवेद्यक- [ ज्वरा- 


अथे-नीमकी छाल, सोंठ, पीपलामूछ, हरड, कुटकी और अमछतास इन 
सबको समान भाग छेकर क्वाथ बनाकर पीनेसे कफ़ज्बर दूर होता है ॥| ३३ ॥ 


हिवजश्वविका दाह हरिद्रा कहुका समः ॥ 
श्लेष्मज्वरापहः क्वाथो निपीतो<शवशेषितः ३४॥ 


अर्थ-चोक, चव्य, देवदारु, हलदी और कुटकी इन सबको समान भाग 
लेकर अष्टावशष क्राथ बनाकर पीतेसे कफज्वर दूर होताहै || ३४ ॥ 
वासवो5तिविषा कुछ देवदारु महोषधम्‌ ॥ 
मुस्ता समांशतः क्वाथः पीतः श्लेष्प्रज्वरापहः॥ ३५॥ 
अर्थ-अद्भता, अतीस, कूठ, देवदारु, सोंठ और नागरमोथा इन सबको 
समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर इसके पीनेस कफज्वर दूर होताहे || ३५ ॥ 
मुस्ता दुरालभा शुण्ठी क्वाथ एपां सप्तांशतः ॥ 
हन्ति श्लेष्मज्बरं तीत्र निपीतः पथ्यमोजनम॥३६॥ 
अर्थ-नागरमोथा, धमाप्ता और सोंठ इन तीनोंको समान भाग लेकर काथ 
बनाकर पीनेसते तथा पथ्य भोजन करनेसे तीत्र कफज्बर दूर होताहै।॥॥ ३६ || 
वातपित्तज्वर्के लक्षण- 
श्वासः कफस्तथा छदिजिडत्व॑ मधुर सुखम ॥ 
प्रतिश्यायों जल चास्ये निद्रा शीषेकटिव्यथा ॥३७॥ 
रोमोह्मो ज्वरे चिहं वातपित्तससुद्धवप्‌ ॥ 
अमुं इन्द्रजमित्याहुवेद्रशश्नविशारदाः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-यदि ज्वररोगीके इ्बास होय कफ होय,वमन होय,शरीरमें जडता और 
सुखमें मीठापन होय, प्रतिश्याय होय,मुखमें पानी भरआवे, निद्रा आवे शिर और 


कमरमें पीडा होय, रोमांच होआवे तो उसके वात पित्तज्वर जानना इस प्रकार 
दोनों दोषोंके लक्षण मिलनेसे वैद्योने इसको इन्द्रज ज्वर कहा है ॥ ३७ ॥३८॥ 


द्यधिकार २] भाषादीकासहिल ! ( ४१ ) 


वातपित्तज्वरकी चिकित्सा. 
बालके काशुली मुस्ता यहिद्राक्षाटहूवकः ॥ 
क्वाथ एपषां सितापीतों वातपित्तज्वरापहः ॥ ३९॥ 
अर्थ-छुगन्धवाछा, कासनी, नागरमोथा, मुडेठी, दाख और अड्सा इनका 
क्वाथ बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर पीनेसे वातपित्तज्वर दूर होता है ॥॥ ३९ |॥ 
द्राक्षा किरातको भाड़ कर्चरोडम्ृतवछरी ॥ 
एवां क्वाथो गुडोपेतः पीतो दन्द्रजरोगहत्‌ ॥8०॥ 
अशथै-दाख, चिरायता, भारंगी, कचूर और गिछोय इन औषधियोंके क्वाथमें 
गुड डालकर पीनेसे वातपित्तज्वर दूर होता है | ४० ॥ 
मशुयह्निशायुग्मं पटोली व्याधिचातकः ॥ 
मुस्तानिम्बाह्ययः क्वाथो वातपित्तज्वरापृहः ॥8१॥ 
अर्थ-मुलेठी, हल्दी, दारुहब्दी, पटोलपत्र, अमछतास, नागरमोथा, और 
नीमकी छाछ इन औषधियोंका क्वाथ बनाकर पीनेसे बातपित्तज्वर दूर होताहै॥१ १॥ 
चिक्कणी मथुक द्राक्षा मधुपुष्पं वृषोत्पलम ॥ 
पद्मके बालक॒द्वन्द्वं क्वाथ एवां सुशीतलः ॥ ४९ ॥ 
पीतः पथ्याशितो हंति प्रलाप॑ मोहसुत्कटम्‌ ॥४३॥ 
अथ-सुपारी, मुलैठी, दाख, महुएके फूल, अडूसा,कमल, पद्माख और दोनों 
प्रकारके सुगन्‍्धवाले इन औषधियोंका काथ बनाकर शीतल करके पीनेसे और 
पध्यपूर्वक रहनेसे प्रछाप और मूच्छों दूर होती है ॥॥ ४२ ।॥॥ ४३ ॥ 
वातकफज्वरके लक्षण. 
तन्द्रास्तेमित्यसन्तापं परवेशक्चांगगौरवम्‌ ॥ 
शीवका[सारुचिश्वासौ विद्याद्रतकफज्वरे ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-बातज्वरमें नेत्रोंमें तन्द्रा होय, शरीरमें जडता होय, दाह होय 
सन्धियोंमें पीडा होय अन्ञोंमें मारीपन रहे, शीत लगे, खांसी होय, अरुचि होय 
और झ्वास हो || ४४ ॥ 


(४२ ) हिलतोपदेशबेद्यक - [ ब्वर- 
वात कफज्वरकी चिकित्सा ॥ 
क्षुद्रावततानागरपृष्कराहयेः कृतः कषायः कफमारू- 
तात्तरे ॥ सश्वासकासारुचिपाश्वेशले ज्वरे जिदोष- 

प्रभवे विशस्यते ॥ ४५ ॥ 
उर्थै-कटेरी, गिछोय, सोंठ और पोहकरमूछ इन ओऔषधियोंका क्ाथ 


बनाकर पीनेसे वातकफज्वस्से उत्पन्न हुए स्वास, खांसी, अरुचि, और पशलि- 
योंका झूलछ तथा त्रिदोषज ज्वर दूर होता है ॥ ४५ ॥। 


आरूवधग्रन्थिकमुस्ततिक्ताहरीतकीमिः ब्वथितः 
कषायः ॥ सामे सशूले कफवातयुक्ते ज्वरे हितों 
दीपनपाचनश्व ॥ ४६ ॥ 

अरे -अमलतास, पीपलामूछ, नागरमोथा, कुटकी और हरड इन औषधि- 


यॉका काथ बनाकर पीनेसे आमशझूछ और कफ़वातज्वर दूर होता है यह क्ाथ 
जठरापम्रिको दीपन करनेवाछा और मरकों पकानेवाला है ।। ४६ ॥ 


पित्तकफज्वर के लक्षण. 
शीतं दाहोःरूचिः कासस्तृष्णा मोहो झुख कडु ॥ 


आलस्यमिति चिह्ानि ज्वरे पित्तकफात्मके ॥४७॥ 

अर्थ-यदि शीत लहंगे, दाह द्ोय, अभरुचि होय, खांसी होय, तृषा लगे 
मूच्छो होय, मुख कडवा होय ओर आहलस्य होय तो पित्तकफज्वरके चिह्न 
जानने होतें हैं॥। ४७ || 


पित्तकफज्वरकी चिकित्सा- 
किरमालो वचा हिंगुर्बालक॑ घान्यके निशा ॥ 
मुस्ता यपह्स्तथा भाड़ी पर्पटः समभागतः ॥ ४८ ॥ 
अष्टावशेषितः क्वाथो मधुना प्रतिवासितः ॥ 
पित्तश्लेष्मज्वरं हन्ति क्राथ एवां निषेवितः ॥ ४९ ॥ 


थधिकार २ ] भाषाटीकासदित | ( ४३ ) 


अर्थ-भमल्तास, वच, हींग, सुगन्धवाछा, धनियां, हल्दी, नागरमोथा, 
मुलेठी, भारंगी और पित्तपापडा इन सब औषधियोंकों चारचार तोले लेकर 
सोलहगुने जलमें औटावे जब जलकर आठबवां भाग शेष रहजाय तत्र ठण्डा होनेपर 
सहत डालकर पीवे इस क्ाथकों पीनेसे कफप्त्तिज्वर दूर होताहे || 2८ ॥ ४९ ॥ 
पटोलीनिम्बपत्राणि पथ्या कडुकरोहिणी ॥ 
पित्तश्लेष्मज्वरं हन्ति क्काथ ऐवां निषेवितः ॥५०॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, नीमके पत्ते, हरड और कुटकी इस औषधियोंका काय 
बनाकर पीनेसे पित्तकफज्वर दूर होताहै || ५० ॥ 
जिफला बालक यश्रिट्हूषः पटोलिका ॥ 
क्राथो मचुयुतः पीतः श्लेष्मपित्तज्वरापहः ॥ ५) ॥ 
अर्थे-त्रिफला ( हरड बहेडा आमला ), सुगन्धवाढा, मुलैठी, अड़सा, 
और पटोलूपत्र इन औषधियोंका क्राथ बनाकर ठण्डा करके सहत मिलाक 
पीनेसे कफपित्तज्वर दूर होताहै ॥ ५१॥ 
पटोली रिड्धिणी शुण्ठी किशत कटुरोहिणी ॥ 
गुड़्चीन्द्रयवावासा झुस्ता भाड़ च चन्दनम्‌ ॥५२॥ 
क्राथः पीतो5रुचि दाह तृष्णां छर्दिमिसवरम ॥ 
श्लेष्मपित्तज्व॒रं हन्ति कासं शूरं च दारुणम्‌॥५३)॥ 
अर्थे-पटोल्पत्र, कटेरी, सॉठ, चिरायता, कुटकी, गिलोय, इन्द्रजी, 
अड्सा, नागरमोथा, भारंगी और छाल चन्दन इन औषधियोंका क्राथ बनाकर 
पीनेसे अरुचि, दाह, तृषा, वमन और अप्रसन्नता, कफपित्तज्वर तथा महाभयंकर 
खांसी और शूल दूर होताहै ॥ ५२ ॥ ९३॥ 
सन्निपातज्बरके लक्षण. 
आलस्यमरूचिः कर्णसन्ध्यस्थिशीषवेदना ॥ 
मूच्छा दाहस्तषा निद्रा नेव जिह्ाातिपाण्डरा ॥५४॥ 


(४४ ) हिलोपदेशवेद्क- [ ज्वरा- 


पीते वा लोहिते नीले छोचने शीतल वषुः ॥ 
अमः कासो सुख तप्त सन्निपातज्वरेड्धितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थ-सत्निपातज्वरमें आलूस्प, अरुचि, कान, सन्धि, अस्थि और रिरमें 
पीडा होय, मूच्छो, दरीएमें दाह होय, ठृषा छगे, निद्र। नहीं आवे, जिह्दा अत्यन्त 
सफेद होजाय, नेत्र पीछे तीछे, या छाल होजायें देह ठण्डा होय, क्षम होय,खांसी 
होय और मुख गरम होय ये लक्षण सन्निपातज्वरके जानने ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
सन्निपातज्वरकी चिकित्सा। 
शुण्ठी दारु बचा सुस्ता किरात॑ काशुली तथा ॥ 
कृण्डकायग्ताक्राथः सन्निपातज्वरापहः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-सॉंठ, देवदारु, बच, नागरमोथा, चिरायता, कासनी, कढेरी और 
गिलोय इन औषधियोंका क्काथ बनाकर पीनेसे सन्निपातज्वर नष्ट होजाताहै ॥५६॥ 
धं संज्ञाजनक नस्य. 
मधूकसारसिधृत्यवचोषणकणाः समाः ॥ 
बोधयत्यज्सा चूर्ण नस्यतो ज्वर्मूच्छितम्‌ ॥ «७ ॥ 
अशथै-सुडैठीका सत, सैंधानमक, पच, मिर्च और पीपल इन सबको 
समान भाग लेकर चूण करके सुंघानेसे ज्वरसे मूच्छित हुआ मनुष्य तुरन्त साव- 
घान होताहै ॥ ५७ ॥ 
यवासेन्द्रयवा भाड़ कचूरः कट॒रोहिणी ॥ 
पटोली च॒ सितेरण्डसूलं कर्कटश्वृंगिका ॥ ५८ ॥ 
एपां समांशतः क्वाथः श्वासं कास तथा भ्रमम्‌ ॥ 
सन्निपातज्वरं हन्ति रोगिणः पथ्यभोजिनः ॥ «९ ॥ 
अर्थैं-जवासा, इन्द्रजी, भारंगी, कचूर, कुटकी, पटोल्पत्र, सफेद अण्डकी 
जड और काकडाहिंगी इन सबको समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीनेसे 


और पथ्य भोजन करनेसे श्वास, खांसी, क्षम और सन्निपातज्वर दूर 
होताहै ॥ ६५८ ॥ ९९ ॥ 


यधिकार २ ] आवाटीकासहित । (४५) 


निम्बो दारु निशा छुस्ता त्रिफला कडुरोहिणी ॥ 
पटोलीकाथपानेन याति जैदोष्जों ज्वरः ॥ ६० ॥ 
अर्थ-नीम, देवदारु, हल्दी, नागरमोथा, त्रिफछा, कुटक्की और पठोल्पत्र इन 
औषधियोंका क्काथ बनाकर पीनेसे त्रिदोषजज्वर दूर होताहै॥ ६० ॥ 
पर्षट्थन्दन?्छिन्नसम्भवा समभागतः ॥ 
सन्निपातज्वरं हन्ति क्राथ एवां निषेवितस ॥ ६१ ॥ 
अशे-पित्तपापडा,छाल चन्दन और गिलोय इन तीनोंकों समान भाग लेकर 
काथ बनाकर पीनेसे सब्निपातज्वर दूर होताहै || ६१ ॥ 
किरातेन्द्रयवा मुस्ता कडुकी विश्वभेषजम्‌ ॥ 
चूणमेषां सितायुक्तं सन्निपातज्वरापहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-चिरायता, इन्द्रजो, नागरमोथा, कुटकी और सॉठ इन ओऔदबधियोंका 
चूणे करके मिश्रीमें मिछाकर सेवन करनेसे सल्निपातज्वर दूर होताहै ॥ ६२॥ 
हिड्ड॒ शुण्ठी कणा पथ्या मात॒छुद्भरसान्वितम्‌ ॥ 
भक्षितं चूणमेतेषां सन्निषातज्वरापहण्‌ ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-हींग, सोठ, पीपछ और हरड इन औषधियोंका चूणे करके बिजौरे 
नीबुके रसके साथ सेवन करनेसे सन्निपातज्बर दूर होताहै ॥ ३३ ॥ 
सब्जञाजनक अजन, _ 
शिरीषबीजगोमृजकृष्णामारैचसैन्धवेः ॥ 
बोधयत्यअन सुप्त सन्निपातेन मानवम््‌ ॥ ६४ ॥ 
अ्थे-सिरसके बीज, गायका मूत्र, पीपछ, मिरच और सैंधानोन इन 
औषधियेंका बारीक अंजन बनाकर नेत्रोंमें छगानेसे सन्रिपातसे उत्पन्न हुई बेहोसी 
दूर होकर चेतना उत्पन्न होतीहे ॥ ६४ ॥ 
ज्ञाविधाने दाहकम. 
कते संज्ञाविधाने5पि संज्ञा यस्य न जायते॥ 
पादयोस्त॑ ललाटे वा वहेत्ततशलाकया ॥ ६५ ॥ 


(४६ ) हितोपंदेशवेद्यक- [ प्वरा- 
अधथै-जा सन्निपातरोगीकों चैतन्य करनेवाली, औषधियेंके प्रयोग करनेसे 
भी सावधानता न होय तो छोहेकी सलाईकों आगमें तपाकर दोनों पांवों और 
मस्तकपर दाग देना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
बिवृच्छयामासिता कृष्णा जिफला मथुमोदकः ॥ 
सन्निषातज्वरं शोक रक्तपित्त निरस्यति ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-काला निसतोत, पीपछ, और त्रिफला इन औषधियोंका चूण करके 


सहत और मिश्री मिाकर मोदक बनाकर सेवन करनेसे सन्निपातज्वर, सूजन 
और रक्तपित्त दूर होताहै ॥ ६६ ॥ 


देव॒दारू निशा निम्बो रोहिणी जिफला घनः ॥ 
पटोली शस्यते क्राथः सन्निपातेडइतिदारुणे ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-देवदारु, हल्दी, नीमकी छाछ, कुटकी, त्रिफला, नागरमोथा और 
पटोलपत्र इन औषधियोंका क्वाथ बनाकर पीनेसे महाभयंकर सन्निपातज्बर दूर 
होताहै ॥| ६७ | 


किरमालकणासूलं झुस्ता कडुकरोहिणी ॥ 
पथ्या तत्सम्मवः काथः सन्निपातेइतिदारुणे॥ ६८ ॥ 
अथ-भमलछवास, पीपछामूल, नागरमोथा, कुडेैकी छाल और हरड इन 
औषधियोंका क्काथ बनाकर पीनेसे सन्निपातज्वर दूर होताहै | ६८ ॥ 
५ शक्या दिवर्ग. 
शी पुष्करमूलं च व्याघी सिंही दुरालमा ॥ 
गुड़ची नागर पाठा किरातं कडुरोहिणी ॥ ६९ ॥ 
अर्थे-कचूर, पोहकरमूछ, कटेरी, छोटी कटेरी, धम।सा, गिलोय, सोंठ 
पाठ, चिरायता और कुटकी इन औषधियोंकों शब्यादि वग कहतेहं ॥ ६९ ॥ 


एप शब्यादिको वर्गः सन्निपातज्वरापहः ॥ 
आमदोष॑ तथा शुलं कस च शलेष्प्रमाहतप््‌ ॥७०॥ 


यधि कार २ ] माषाटीकासदहित । (४७ ) 


रौद्ान्सवेज्वरान्हन्ति रोगिणः पथ्यभोजिनः ॥ ७१ ॥ 
अशथे-यह हाव्यादिवर्ग पथ्यभोजी रोगीके सन्निषातकों दूर करताहै तया 
आमदोष , झूछ, खांसी, कफवात एवं सब प्रकारके ज्यरकों हटता किन्तु रोगीको 
पथ्यसे रहना चाहिये | ७० ॥ ७१ ॥ 
अथ सामान्य चिकित्सा । 
जिफलावन्ध्यकर्कोटी वचा सस्ता निशाइयम्‌ ॥ 
कुछ किरातक॑ काथः पीतः सर्वेज्वरापहः ॥ ७९ ॥ 
अर्थ -त्रिफछा, वांझक कोडा, वच, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, कूठ ओर 
सचरायता इनका काथ बनाकर पीनेसे सर्वप्रकारका ज्वर दूर होताहै ॥ ७२ ॥ 
गुड़ूची रिज्िणी शुण्ठी कोथ आला कणान्वितः ॥ 
पीतः स्वेज्वरान्हंति श्ासं झूले तथ[<रुचिय्‌ ॥७३॥ 
अर्थ -गिलोय, कटेरी और सोंठ इन औषधियोंका क्राथ बनाकर उसमें पीप 
रुका चूण डाहकर पीनेसे सर्वप्रकारके ज्वर तथा श्वास, शूछू, और अरुचि दूर 
होताहै ॥ ७३ ॥ 
अथ विषमज्वर चिकित्सा. 
विभीतों व्याधिघातश्र कदुकी जिबृता तथा ॥ 
क्वाथो हन्ति तृषा दाघं विषमज्वरमज्सा ॥ ७४ ॥ 
अर्थे-बहेडा, भमलतास, कुटकी और निसोत इनका क्ाथ बनाकर पीनेते 
त॒षा और दाह सहित विषमज्वर शीघ्र दूर होताहै ॥ ७४ ॥ 
मधूकवल्कलं कुठ्ठमुत्परू चन्दन वचा ॥ 
त्रिफला दुछरी वासा द्वाक्षा शिरीषपद्मयकप्‌ ॥ ७५ ॥ 
अशथेै-महुएकी छाल, कूट, कमठ, छाहुचन्दन, पच, त्रिफला, दुल्लरी 
( गुजरातमें प्रसिद्ध ) भडुत्ता, दाख, सिर्तकी छाछ, पद्माख ॥ ७९ ॥ 
6 । ०. ५ है 
सवा यश्रियं काथो दापं मूच्छा तप अप ॥ 
रक्तपित्तज्वरं हन्ति निपीतों मछुना सह ॥ ७६ ॥ 


(४८ ) हितोपदेशवेद्यक- [ ज्वरा- 
अे-मूर्वी और मुलैठी इन औषधियोंका क्राथ बनाकर उसमें सहत 
पहल दाह, मूच्छो, तृषा, क्षम और रक्तपित्तज ज्वर दूर होताहै ॥७६॥ 
यछ्दिरालभा पाठा त्रिफला तालकामसते ॥ 
घुस्ता काथः सितापीतो विषमज्वरनाशनः ॥ ७७ ॥ 


अर्थ-छुलैठी, घमासा, पाढ, त्रिफका, तालीसपत्र, गिछोय और नागरमोथा 
इन औषधियोंका क्राथ बनाकर मिश्री मिलाकर पीनेसे विषमज्वर दूर होता है७ ७॥ 


कणाचर्ण मधुक्षीरसर्पिः पक्क निहन्ति तत्‌॥ 
पीत॑ शर्करया श्वास ह्गोंगं विषमज्वर्म्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-सहत, दूध और घी इनको पकाकर पीपलका चूर्ण और मिश्री डालू- 
कर पीनेसे श्वास, हृदयरोग और त्रिषमज्वर दूर होताह || ७८ ॥ 
पटोलीन्द्रय॒व पाठा गुडची निम्बपल्वाः ॥ 
हन्ति काथो निपीतो5यं सतत विभ्रमज्वर्म्‌ ॥ ७९ ॥ 
अर्थै-पटोलपत्र, इन्द्रजी, पाढड, गिलोय और नीमके पत्ते इन औषधियोंका 
क्राथ बनाकर पीनेसे अम और सततज्वर दूर होताहे ॥ ७९ ॥ 
ज्वरनाशक अज्न ओर धूप | 
ज्वरेडजनं शिला तैल क्ृष्णामारिचसेन्धवेः ॥ 
वचा हरीतकी सर्पिधूपः स्याद्रिषमज्वरे ॥ ८० ॥ 
अश्थैं-मैनशिछू, तेल, पीपछ, मिस्च और सेंवानोन इन जौषधियोंकों 
बारीक पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे विषमज्वर दूर होताहै । वच, हरड और घी 
इनकी घूप देनेसे विषमज्वर दूर होताहै || ८० ॥ 
चन्दन धान्यक सुस्ता गुड़ची विश्वभेषजम्‌ ॥ 
ज्वरं पश्चमकं हन्ति क्राथों एषां निषेवितः ॥ ८१ ॥ 


अर्थ-चन्दन, धनियां, नागश्मोथा, गिछोप और सोंठ इन औषधियोंका 
क्ाथ बनाकर पीनेसे पांचवें दिन आनेवाला ज्वर दूर होताहै ॥ ८१ ॥ 


थधिकार २ ] भाषादीकासहित । (४५) 


मुस्तापाठाशिवाक्वाथश्वाठुर्थिकज्व॒रापहः ॥ 
दुग्घेन जिफला पीता हन्ति चातुर्थिक ज्वर्घ॥८२॥ 
अश्व-नागरमोथा, पाढ और हरड इनका क्राथ बनाकर पीनेसे चौथे दिन 
आनेवाछा ज्वर दूर होताहै | दूधके साथ त्रिफलेका चूर्ण सेवन करनेसे चौथेदित 
आनेवाढा ज्वर दूर होताहै ॥ ८२ ॥ 
यवासो हैमजा दार शुण्ठी वासा समन्ततः ॥ 
काथो निषेवितो हन्ति ज्वरं षष्ठ दिनोड्वम्‌ ॥ <३॥ 
अर्थ- जवासा, हिमज ( स्वणक्षीरी ), देवदार, सोंठ और अडूसा इन 
औषधियोंकों समान भाग हेकर काथ बनाकर पीनेसे छठे दिन आनेवाछा ज्वर्‌ 
दूर होताहे ॥ ८३ ॥ 
झुस्ता विश्वाम्नता धान्‍्य॑ बालक चन्दन समाः ॥ 
क्वाथो मधुसितापीतो उ्याहिकज्वरनाशनः ॥ ८४ ॥ 
अश्े-नागरमोया, सोंठ, गिलोय, धनियां, सुगन्‍्धवाला और चन्दन इन 
औषधियोंको समान भाग लेकर काथ बनाकर सहत अथवा मिश्री मिलाकर 
पीनेसे तीसरे दिन आनेवाला ज्वर दूर होताहै | ८४ ॥ 
सितामधथुकणासर्पिस्तप्तढुग्बस्य पानतः ॥ 
शाम्यन्ते श्वासहद्रोगप्रछापविषमज्व॒राः ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-मिश्री, सहत, पीपछ, घी और गरम दूध इनको एकमें प्तिछाकर 
पीनेसे, श्वास, हृदयरोग, प्रढाप और विषमज्वर दूर होताहै ॥ ८५ ॥ 
शिरीषो लांगली कुष्ठ॑ निम्बो दन्‍ती हरीतकी ॥ 
म्रध्वाज्यमशक्षितं चूर्ण विषमज्वरनाशनम्‌॥ ८६ ॥ 
अर्थ-सिरस, कलिहारी, कूठ नीमकी छाल, दन्तीकी जड और हरड इन 
औषधियोंका चूणें करके सहत ओर घीके साथ सेवन करनेसे विघमज्वर 
दूर होताहै ॥ ८६ ॥ 


(५० ) हितोपदेशबेद्यक- [ ब्वरा- 
अहूतादिव्याधिहर नस्य. 
शिरीषो निम्बपत्राणि हिद्ड सपेस्य कंचुकः ॥ 
समांशं इणमेतेषां वारिपिएं च नस्यतः ॥ ८७ ॥ 
अहभ्रृतपिशाचानांशा किनीरक्षसामपि ॥ 
दोष हन्ति ज्वरं तीक्ष्णं तरणिस्तिमिरं यथा॥८<८॥ 
अर्थ-सिरस, नीमके पत्ते, हींग और सांपकी केंचुठछी इन सबको समान 
भाग लेकर इनका चूणे करके जलमें पीतकर नाप देनेसे ग्रह, भूत, पिशाच, 
शाकिनी और राक्षप्त, इत्यादिस उत्पन्नहुए दोष तथा तीक्ष्णज्बर दूर होताहै 
जजैसप्रकार सूब्यके निकलनेसे अन्धकार दूर होताहै ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
2 अच्ृेज्वरहर छ्ूप. ३ गे 
शिरीषं बिल्वजं चाम्रकृपित्थाउनपछवेः ॥ 
सणुरः शहकंघूपः स्वमहज्वरापहंः ॥ ८९ ॥ 
अशे-सिरस, बेल, आम, केथ और अजैनकें पत्ते तथा गूगल और सालई 
इनकी धूप बनाकर देनेसे सर्वप्रकारके ग्रहोंसे उत्पन हुआ ज्वर दूर होताहै ॥८९॥ 
लशुनादि अश्ञन- 
लशुनं पिप्पली राजी वचा पथ्या सर्माशतः ॥ 
एतच्चूण जले पिएं चक्षुष्यं ज्वर्नाशनम््‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थ-ल्शुन, पीपल, राई, बच और हरड इन सबके समान भागोंकों जछमें 
बारीक पीसकर नेत्रोंमें आंजनेसे स्वप्रकारका ज्यर नष्ट होताहै | ९० ॥ 


ज्वरातिसार की चिकित्सा- 
गुड़्चीन्द्रयवी जुण्ठी किरातातिविषा घनः ॥ 


एतत्क्वाथः कृतः पीतः स्वेज्वरातिसारजित्‌॥९१॥ 
अथे-गिलोेय, इन्द्रजी, सोंठ, चिरायता, अतीस, और नागरमोथा इन 
औषधियोंका क्ाथ बनाकर पीनेसे सर्वेत्रकारका ज्वरातिसार दूर होताहै ॥९१॥ 


अधिकार २ ] भाषादीकासहित । (५१) 


चन्दनं कुटकी पाठा किरातोइशीरपपठाः ॥ 
ज्व्॒रातिसारहूत्कवाथो निषीतों मथुना सह ॥९२॥ 
अथ-लालचन्दन, कुटकी, पाढकी जड, चिरायता, खस और पित्तपापडा 
इन औषधियोंका क्राथ बनाकर सहत डालकर पीनेसे सर्वप्रकारके ज्वरातिप्तार 
नष्ट होते हैं।। ९२ ॥ 
पपेट्सन्द्न य्टिः कुटजो5तिविषाजता ॥ 
शुस्तेषा समधुः काथः पीतो ज्वरातिसारहत्‌ ॥९३॥ 
अरश्च-पित्तपापडा, छाल चन्दन, मुडैठी, इन्द्रजो, अतीत गिलोय और नाग- 
रमोया इन औषधियोंका काथ वनाकर सहत डालकर पीनेसे ज्वरातिसार दूर 
होता है ॥ ९३ ॥ 


गोक्षुस्थ्वन्द्न॑ यह्टिः कुटजो5तिविषाशता ॥ 
घुस्ताबालककुष्ठानि लग्री समभागतः ॥ ९४ ॥ 
अष्टावशेषितः क्वाथों मछुना पीतसुल्बणम्‌ ॥ 
ज्व॒रातिसारके हन्ति छुक्षिशूकं च दारुणमू॥९५॥ 
अशथ-गोखरू, छाल्चन्दन, मुलैठी, इन्द्रजी, अतीस, गिलोय, नागरमोथा, 
सुगन्धवाला, कूठ और लजरी ( लज्जावंती ) इन सब औषधियोंकों समान भाग 
छेकर काय बनावे जब जल जलकर आठवां भाग बाकी रहजाय तब क्काथमें 
सहत डालकर पीनेसे अत्यन्त भयानक ज्वरातिसार और महादारुण कुक्षिशूल 
नष्ट होता है ॥ ९४ ॥ ९९ ॥ गा 
झूलादिरोंगोंमें अपथ्य. 
वर्जयेचिदल् शूली कुष्ठी मांसं ज्वरी चतम्‌ ॥ 
मद्यपानमपस्मारी नेत्ररोगी च मैथुनम्‌ ॥ ९६॥ 
अश्ध-शलूरोगी दो दालवाढा अन्न त्याग देवे कुष्टरोगी मांसका भोजन त्याग 
देवे ज्वर्ेगी घृत सेवन करना छोड देवे शगीरोगवाल्ा मथपान करना छोड 
देवे और नेत्ररोगीको मैथुन करना त्याग देना चाहिये ॥ ९५६ ॥ 


( ५२ ) हितोपदेशवेद्यक- [ ब्वग- 


ज्व्रमें पथ्य _ 
शालयो रक्तशाल्याद्राः शस्यंते षश्टिकास्तथा ॥ 
पटोलपच्रवातोाकौ ककोंटादीनि च ज्वरे ॥ ९७ ॥ 


आअथू-लछाल शालिधान तथा साठीके चावल इत्यादि तथा परबछके पत्ते 
बैंगुन और ककोडे इत्यादिका शाक ज्वररोगीकों हितकारीहे॥ ९७ ॥ 
पिप्पल्यादियवाग. 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः ॥ 
यवागू सेविता सिद्धा दीपनी पाचनी हिता॥९८॥ 
अशथे-पीपल, पीपलमूल, चव्य, चीता और सोंठ इन औषधियोंका चूर्ण 
करके यवागू छः भाग जलमें सिद्ध कियेहुए तण्डुक आदिमें मिलाकर सेवन कर- 
नेसे ज्वर्रोगीकी जठराप्नि दीपन होतीहै तथा यह यवाग़ पाचन और हित- 
कारी है ॥ ९८ ॥ हि 
मुह्नादिक्काथ. 
कषायो भ्ष्टझुद्वानां लाजाः क्षोद्रयुवाः सिताः ॥ 
छद्येतीसारतृड्दाहपित्तज्वरनिवारणण्‌ ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-भुनीहुई मंगके काथमें खीलें, सहत और मिश्री डालकर सेवन करनेसे 
चमन, अतीसार, तृपा, दाह और पित्तज्वर दूर होता है॥ ९० | 
सुद्गादिषेय. 
भृष्ठदालीक्ृता झुद्राः शाली लाजाश्र चान्यकण ॥ 
जीरके सैन्धवं तोयमेमिः पेयं प्रशस्थते ॥ १०० ॥ 
अथे-भुनीहुई मूंग़की दालमें शालिधानकी खीलें, धनियां, जीरा और 
सेघा नमक डालकर सिद्द कियेहुए पेयसंज्ञक पदार्थेका सैबन करना ज्वररोगीकों 
द्ितकारी है || १०० ॥ 
ज्वर्णोगीको योग्य शाकाजन्न, 


पटोली वास्तुका मेथी तुण्डीरी शतपुष्पिका ॥ 


चधिकार २ ] माषादीकासहित । (५३ ) 


शालीतदुलजः शाकः ज्वारिणाइपकारकः ॥१३०१॥ 
अशथे-परवल, वथुभा, मेथी, कौभआाठोडी सॉंफ और शालिचावछ यह 
प्ब ज्वररोगीकों हितकारी है॥ १०१ ॥ 
अभिचारादिज्वरो कही उत्पात्ते आर चिकित्सा- 
० ३ प्र 
मनन्‍्तौषधक्रियायन्नेरसिचारज्वरों भवेत्‌ ॥ 
वृक्षारामतडागेषु देवतायतनेब्ु च ॥ १०६ ॥ 
अश्े-मंत्रसाधनसे, औदबषधिप्रयोगसे अथवा किसी प्रकारकी मंत्रक्रियासे 
अभिचार ज्वर उत्पन्न होताहै विशेष करके वृक्ष, बगीचा और देवाल्य इत्यादि 
प्थानोंमें जानेसे भूतादिजनित ज्वर उत्पन्न होताहै, || १०२ ॥ 
गोत्राह्मणयतीनां च पीडां छुव॑ति ये नराः ॥ 
तेषामेव प्रकोपेन विज्ञेयो देक्को ज्वरः ॥ ३०४३ ॥ 
अश्थे-जो मनुष्य गाय ब्राह्मण और यति आदियोंकों दुःख देते हैं. उनके 
उनके प्रकोपसे देविक ज्वर उत्पन्न होते है ॥ १०३ ॥ 
बातजादा ज्वराः साध्याश्रत्वारों भेषजेबुधेः ॥ 
अपरेब्मीएदेवस्थ सेक्येति प्रतिक्रिया ॥ १०४ ॥ 
अथे-पूर्वोक्त वातादिकसे उत्पन्न चार प्रकारके ज्वर तो चिकित्सा करनेसे 
साध्य होजाते हैं परन्तु अभिचारादिक ज्वर अपने इष्टदेवकी पूजाआदिके करनेतसे 
दूर हाते है ॥ १०४ ॥ 
आओषधकी त्रिविध मात्रा 
ओ्रेष्ठा मध्याघमा मात्रा पलपमर तदघेतः ॥ 
स्‍नेहे क्वाथोष॑घे सा तु द्विगुणार् विधीयते ॥१ ०५॥ 
अर्थ-पीछे जो ज्वररोगमें काथ तैलादि कहे च॒केहेँ उनकी मात्रा त्तीन 
प्रकारकी है श्रेष्ठ, मध्यम और अधम तहां स्नेह ( तैल इत्यादि ) की श्रेष्ठ मात्रा 
चार तोलेकी है, मध्यम मात्रा दो तोलेकी है और अधम मात्रा एक तोलेकी 
जाननी , काथरूप औषधकी श्रेष्ठ मात्रा आठ तोलेकी, मध्यममात्रा चार तोलेकी 
और अधम मात्रा दो तोलकी जानती ॥ १०५ ॥ 


(५७ ) दितोपदेशबैद्यक- [ शिरोरोगा- 


काथम जलका प्रमाण. 


औषधे कठिने मध्ये कोमले विहित॑ ऋ्रमात्‌ ॥ 
क्वाथाय निर्मल तोय॑ षोडशांप्चतुगुणम्‌ ॥१०६॥ 


इति श्रीश्रीकण्ठ्सयूरिविरचिते हितोपदेशे 
द्वितीयः समृदेशः ॥ २ ॥ 
अथ-जो काथकी औषध कठिन होयें तो उसमें जरू सोलह गुना डालना 
चाहिये, मध्यम होयें तो आठगुना जल डालना चाहिये और कोमछ होये तो 
चौगुना जछ डालना चाहिये ( क्ाथके लिये औषध चार तोले लेवे और बालकके 
लिये क्ाथकी औषधी दो तोले लेबे )॥ १०६ ॥ 
इति श्रीपरमजैनाचास्थैश्रीकण्ठसूरिविरचिते वैद्यकत्षारसंग्रहे हितोपदेरो 
मिषग्वर-हारिदाकरात्मजशंकरलालकृतमाषाटी कायां ज्वरनिदान- 
चिकित्सावणनं नाम द्वितीय: समुद्देश! ॥ २ ॥ 


अथ शिरोरोगाबधिकारः । 
शिरोरोगवर्णन. 

अकालपलितं पीडा सूृय्योवतोछमेदकाः ॥ 
इत्यादयः शिरोरोगास्तान्यथादोषमाहरेत्‌ ॥ 
पृथक्समस्तदोषासूकमिभिश्व भवन्ति ते ॥ १ ॥ 

अर्थ-विना ही समय बालोंका सफेद होजाना, शिरमें पीडा, सूर्व्यावत्त, 
अधोवभेद ( आधाशीसी ) इत्यादि शिरोरोगमें प्रथम दोर्षोका निश्चय करके परचात्‌ 
चिकित्सा करे यह शिरोरोग वात, पित्त और कफके भेदोंसे प्रथकृथक्‌ तीन 


प्रकारके है, एवं सानिपातिक, रुधिरजन्य और कृमिजन्य आदि भेदोंसे अनेक 
प्रकारका है ॥ १ ॥ 


यधिकार ३ ] आाषाटीकासाहित । (५५ ) 


वातजशिरोरोगलक्षण 
तत्र वातप्रकोपेन निरनिमित्तं शिरोव्यथा ॥ ९ ॥ 
अर्थ-षहां जो शिरोरोगमें व्रायुका प्रकोप होय तो विना ही कारण रिस्में 
पीडा होतीदे ॥ २॥ 
पित्तकफज शिशोरोग लक्षण. 
39 पु मो 2 ९४ 
निशि तीत्रा त॒ पित्तेन वष्मोष्ण्य सूर्चधूमनश ॥ 
कफजे कफपूण्णांग सश्ञनाक्षि हिमे गुरु ॥ ३ ॥ 
अ्थे-यदि पित्तका प्रकोप होय तो रात्रिमें अत्यन्त पीडा होय, शिर 
गरम होय और शिरमें सन्‍्तापकी समान वेदना होग, कफक्रा प्रकोप होय तो 
माया कफ्से भराहुआ होय, नेत्र सूज जायें, शिर ठण्डा और भारीक्षा 
जानपडे | ३ ॥ 
दर त्रिदोषज शिरोरोग लक्षण. 
सवजे सवेहपाणि रक्तोत्थः पित्तकक्षणः ॥ 
स्पशांसहत्व शिरसो रुजस्तीवतरा तथा ॥ 8 ॥ 
अशे-जो सब दोषोंसे शिरोरोग हुआ होय तो सर्वेक्क्षण होतेहे, जो रुधिरसे 
शिरोरोग हुआ होय तो उसमें वित्तके छक्षण होतेहैं और उसको स्परी न सहा- 
जाबे और अत्यन्त तीत्रबेदना होती है।। ४ ॥ 


| ० 8... 3.० 


शिरोरोगकी चिकित्सा. 
मांसी महोषध छुष्ठं वचा गन्धवेहस्तकः ॥ 
पिष्ठा तुपोदकैलेंपः सतेलो मस्तकातिहा ॥ « ॥ 


अशथे-जटामांसी ( बाहछछड ) सोंठ, कूठ, वच, और अण्डकी जड इन 
सबके समान भागोंको कांजीमें पीसकर तेलमें मिलाकर लेप करनेसे शिरकी पीडा 
दूर होतीहै ॥ ५॥ 


एरण्डशियुनिर्गुण्डीविशाखानां दुलानि च ॥ 
उष्णानि मस्तके बध्वा शिरसोति विनाशयेत ॥ ६ ॥ 
रे 


( ५६ ) हितोपंदेशवेद्यक- [ शिरोरोगा-- 


अश्थे-अण्ड, सैजिना निगुण्डी और पुननेवाके पतत इन औषधियोंकों पीस« 
कर गरम करके बांधनेसे शिरकी पीडा दूर होतीहे ॥ ६ ॥ 
गिरिकर्णीफल सूलं सजलूं नस्यमाचरेत्‌ ॥ 
यूल वा बन्धयेत्कणें निहन्त्यद्धशिरोव्यथाय्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-कोइलीके फछ और जडको जलरूमें पीसकर सुंघानेस आधाशीसी दूर 
होतीहै अथवा कोइलीकी जडको कानोंमें बांधनेसे आधाशीसी दूर होतीहै ॥| ७ ॥ 


गुडः करजबीज च नस्यशुष्णनलेहितम्‌ ॥ 


चेभेड्रजेद्रोवर्लेपो वा हन्ति तां व्यथाम्‌ ॥ ८ ॥ 


थै-गुड और करंजके बीजोंकों गरम जलमें पीसकर संघनेस आधाशीसी 
दूर होतीहै, मांगरेके रसमें काली मिस्चोंकों पीसकर लेप करनेस आधाशीसी दूर 
होतीहै ॥ ८ ॥ 


कुड्कुम मधुयष्ठी च सिता चतजुणोत्तरण ॥ 
सप्ताहेन कृते नस्ये दाह हब्ति शिरोहजम्‌ ॥ ९ ॥ 
अ्थ-केशर एक तोला, मुलैठी दो तोले मिश्री चार तोढे और घी ८ तोले 


लेवे, इन सबको समान भाग लेकर पीसकर सात दिन तक सूंघनेसे दाह और 
शिरकी पीडा दूर होती है।। ९ ॥ 


शिग्॒पत्रस्सेमंर्य मारिच॑ सूभि शुलूजित्‌ ॥ 
मद्य वातारितेल वा हन्ति सद्यः शिरोव्यथाम्र्‌ ॥ १० ॥ 


अशथे-सैजिनेके पत्तोंके रसमें मिस्चॉकों पीसकर मस्तकपर मलनेसे शिरका 
शूल दूर होताहै अथवा अण्डीके तेलकों शिरपर लेप करनेसे मस्तककी पीडा 
तत्काल दूर होती है ।। १० ॥ 
स्वेदनं घ्तगोधूमेनिंगुण्डयाः कथितेन वा ॥ 


सन्निपातोद्धवां हेति प्राणघ्ृतपानकेः ॥ ३१ ॥ 
अथे-घी, गेंहू भथवा निगुण्डीके क्ाथस मस्तककों स्वेद देनेसे अथवा 
पुराने घीको पीनेसे सलिपातसे उप्तनहुई मस्तककी पीडा दूर होतीहे ॥। ११॥ 


यधिकार ३ ] आषाटीकासहित । (९७ ) 


शुण्व्या नस्यमजाक्षीरं शिरोति नाशयेत्क्षणात्‌ ॥ 
कुडकुम घृतसंयुक्ते नस्याछ्न्ति शिरोव्यथाश्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-सॉठको बकरीके दूधर्मे पीतकर संधनेते तत्काछ मस्तकक्नी पीडा दू३ 
होतीहे केशर और घीको एकत्र करके संघनेसे मस्तककी पीडा दूर होतीहै॥१२॥ 
पारद मद्येक्निष्कं कृष्णघत्तरकेहवैः ॥ 
नागवछीदइवेवोथ वद्धखण्ड प्रलेपयेत ॥ १३ ॥ 
अथ-एक पैसताभर पारेकों लेकर उसको काछे ध्तूरेके रसमें अथवा मागर- 
वेलके पार्नोंके रसमें मर्दन करे पश्चात्‌ उप्त पारेकी छुगदीकों छेकर एक कपडे 
पर फेलाकर तीन प्रहर तक शिरपर घारण करनेसे निःसन्देह शिर्की समध्त जू. 
और छीखे गिरजाती हैं॥ १३ ॥ 
तद्ख्न॑ मस्तके वेषच घार्य यामत्रयं ततः ॥ 
यूकाः पतंति निःशेषाः सलिक्षा नाज् संशयः ॥१४॥ 
जातीएुष्पद्ल घर कृष्णागोमूजपेषितस्‌ ॥ 
लेषपोयं सप्तरात्रेण हठकेशकरः परः॥ १५ ॥ 
अर्थ-चमेलीके पत्त और जड तथा पीपछ इनकों गायके मूत्रके साथ 
पी्तकर लेप करनेसे सात दिन में ही बाल इढ होजातेहेँ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अुंगाटं जिफला भ्ड़ी नीलोत्पलमयों रजः ॥ 
सूक्ष्मच्र्ण सम॑ कृत्वा पर्चेत्तेल चतुगणम्‌ ॥ 
तलेपाच्च दृढाः केशाः कुटिलाः सरला अपि ॥१६॥ 
अथे-सिंघाडे, त्रिफला, भांगगा, नी कमर और लोहचूण इन सब 
औधियोंकों समान भाग लेकर बारीक चूणकरके चौगुने तेलमें डाढकर पकावे 
इस तेलकों शिरमें मलनेसे बाल बढजातेहेँ तथा काछे और दढ होजातेहें ॥ ९१ ६॥ 
भल्लातकं॑ च बहती गुजामूलं फर्ल तथा ॥ 
मधुना सह लेपेन खालित्यं याति दुःसहम्‌ ॥ १७॥ 


(५७ ) हितोपदेशवेद्यक- [ शिरोरोगा- 
अर्थें-मिलावां, कटेरी, चौंटठीकी जड और चोंटली इन सबका चूणे करके 
सहतत मिछाकर लेप करनेसे दुःसाध्य खालित्य रोग दूर होता है ॥ १७ ॥ 
गुज्ञासूछफलश्रूर्ण कण्टकारिफलद्वः ॥ 
तेन लेपेन हन्त्याशु इन्द्रलुप्त सुदुःसहम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे-चौंटलीकी जड और फल इन दोनोंका चूर्ण करके कटेरीके पत्तोंके 
रसमें खरक करे परचात्‌ इसका लेप करनेसे अत्यन्त दुःसाध्य इन्द्रठ्॒त्त नष्ट 
होता है॥ १८ ॥ 
अथ कणेरोगाधिकारः । 
कर्णरोंग निदान. 
करोति विग्रुणो वायुम॑र्ल संगह्य कर्णयोः ॥ 
सकफः पाकबाधियेशलखावादि्कान्गदान्‌ ॥ १९॥ 
अशे-विगुण हुआ वायु कफ़के साथ मिठकर कानके मैलकों इकट्ठा करके 
कानमें पाक, बधिरता, शूल और ल्ाव इत्यादि रोगोंकों उत्पन्न करताहैं॥ १९५॥ 
कर्णरोगचिकित्सा. 
कर्णशूलहरः ज्षिप्तो लवणाब्कयों रसः ॥ 
दन्तेस्तु च्वेयेन्मूल नन्द्यावर्तंपलाशयोः ॥ २० ॥ 
तछालापूरिते कण ध्रुव गोमक्षिका बजेत्‌ ॥ 
अकेपचरद्ववैस्तेलपूरणात्कणेशूलजित्‌ ॥ २१ ॥ 
अशथे--अदरखका रस और संधानमक कानमें डालनेसे कर्णशूलू नष्ट होता है 
तगर और ढाककी जडको दांतोंसे चावकर उसका रस कानमें डालनेसे कानमें 
प्रविष्ट हुए कृमि इत्यादि पतित होजाते हैं आकके पत्तोंके रसमें तेठकों पकाकर 
कानमें डालनेसे कानकी चीस दूर होती हैं ॥ २० ॥ २१॥ 
लशुनस्य रसे कोष्ण पूरयेच्छब्दशान्तये ॥ 
मेघनादरसेः पूर्णे के पूर्य प्रणश्यति ॥ २२ ॥ 


चयधिकार ३ ] भाषाटीकासहित । ( ५९ ) 


अर्थे-लघुनके रसकों निकाठकर कुछ गरम करके कानोंमें डालनेसे कानमें 
आब्दका होना दूर होताहै चौलाईके रसकों कानमें डालनेसे कानका वहना बंद 
होताहै || २२ ॥ 

मुसलीबाकुचीचूर्ण खादेब्दाधियंशान्तये ॥ 

कनके शिग्रुल्वणमारनालेन पेषयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

कणमूलस्थितं स्फोर्ट सोष्णं लेपाद्विनाशयेत ॥ 

सुसलीकन्द्चूर्ण व महिषीनवनीततः ॥ २७ ॥ 

लोडयेद्रोधयेद्भाण्डे घान्यराशौ निवेशयेत्‌ ॥ 


सत्ताह्ादुद्धतं लेपात्कणेपालीं विवद्धयेत्‌ ॥२०७॥ 

आअर्थ-मूप्तती और वावचीकों समान माग लेकर चू्े करके सेवन करनेसे 
बहरापन दूर होताहै, निर्मैीके फछ, सैंजिना और सेंधानमक इन सबका चूण 
करके कांजीमें खरहू करे । पश्चात्‌ कुछ गरम करके कानके जडमें लेप करनेसे 
कानका स्फोटक दर होताहै, मूसठीके कन्दका चूर्ण करके मैंसके मक्खनमें 
मिलाकर पश्चात्‌ एक मिद्ठीके पात्रमें रखकर मुख बंद करके धानोंके ढेरमें गाह 
देते फिर सात दिनमें उखाडकर लेप करनेसे कानकी पाली बढजाताहै॥२ ३-२५) 


अश्वगन्धा वचा छुष्ठ गजपिप्पलिका समग्र ॥ 
महिषीनवनीतेन लेपात्कर्णो विवर्द्धते ॥ २६ ॥ 


अर्थ-अप्तगन्ध, वच, कूठ और गजपीपछ इन सत्रके समान भागोंका 
चूर्ण करके मैंसके मक्खनमें मिछाकर लेप करनेसे कानकी दइद्धि होतीहै ॥ २३ ॥ 


गुज्जामूलफलं चूर्ण महिषीक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 

सृतं दधि ततः कुयोन्नवनीत तदुत्यितम्‌ ॥ २७ ॥ 
कणेस्य लेपान्नित्यं च वर्द्धते ना संशयः ॥ 
अश्वगन्धासमं लो तत्समा गजपिप्पली ॥ २८ ॥ 
चतुभौगमितं तोयं तिलतैल च भागिकम्‌ ॥ 


पा 
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(६० ) हितापदेशवेद्यक- . [ शिरोरोगा-- 


तैलशेष परेत्सव तेन लेपे ते सति ॥ २९ ॥ 
स्तनयोः कणपाल्‍योश्र स्थूलता विस्तृता मवेत्‌ ॥३०॥ 
अथे-चौंटलीकी जड और चौंठढी इन दोनोंका चूण करके भैंसके दूधर्मे 
मिझछाकर दही जमादेवे फिर उस दहौको मथकर घी निकाललेवे उस नवनीत 
घृतका लेपकरनेसे कानकी वृद्धि होतीहे असगन्ध, छोध और गजपीपछ इन 
तीनोंको समान भाग लेकर चौगुने जलूमें क्राथ बनावे फिर इसमें एक भाग 
तिलका तेल डालकर पकाब जब जकू जलकर केवल तेल ही शेष रहजाय तब 
उतारकर छानलेबे इस तैलका लेप करनेसे स्तन और कण्णकी पालियोंमें स्थूछता 
बढजातीहै ॥| २७-३० ॥ 
भछात॑ दाडिमीछह्ं रिज्विणीसूछक जयम्‌ ॥ 
पवव शिरीषतैलेन लेपनात्कर्णवृद्धिकृत्‌ ॥ 8१ ॥ 
अर्थ-मिछावां, अनारकी छाछ, तथा कटेरीकी जड इन तीनों औषधियोंको 
सरसोंके तेलमें पकावे इस तैठका लेप करनेसे कणकी पाली बढजाती हैं ॥३१९१॥ 
कुष्टा थगन्धागजपिप्पलीनां चूर्ण महिष्या नवनी- 
तपक्कप्‌ ॥ कणप्रवृद्धि स्तनतुज्ञर्तां च काठिन्यझ- 
च्चैबिंदधाति लेपात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-कूठ, असशन्ध और गजपीपछ इनका चूण करके मैंतके नेनी 
घीमें पकावे तत्पश्चात्‌ इसका लेप करे तो कानकी पाली बढजाताहेँ तथा स्तन 
कठिन होजाते है॥ ३२ ॥ 
रिद्विणी इुछरी पिश वारिणा वाजिगन्धया ॥ 
कणयोस्तनयोवृद्धि कुवैन्त्येते प्रलेपतः ॥ ३३ ॥ 
अर्थै-कटेरी, दुल्लरा और असगन्ध इनकों एकत्र जलमें पीसकर लेप कर- 
नेसे कान तथा स्तनोंकी वृद्धि होतीहै॥ ३३ ॥ 
सतेलककपित्थेन सत्रणा कर्णपालिका ॥ 
लिप्त। पश्चाद्धववातरणेयुक्ता सा नित्रेणा भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


यघिकार ३ ] भाषाटीकासाहित । (६१) 


अशथे-कैथके सूखे चुर्णेमें ते मिछाकर छेप करे फिर उसके ऊपर धायके 
चूणेकी छिडके तो कण्णपाली त्रणरहित हो जातीहे ॥ ३४ ॥ 
रण ग़रोक 
शुण्ठी राजिक्योश्रू्ण गरहधूमोकभाजने ॥ 
घृत॑ तक्रान्वितं लेपाब्नित्रण कुरुते श्रुति ॥ ३५ ॥ 
अश्थे-सोंठ और राईका च्र्ण करके उसमें घरका घुआँ मिछाकर आकके 
पात्रमें रक्खे पश्चात्‌ उसमें घी और छांछ मिलाकर लेप करे तो कर्णपाक्त रोग 
दूर होताहै || ३५ ॥ 
अथ नासिकारोगाधिकारः । 
नासिकारोगवर्णेन- 
अशॉोखलावपिडिकाः पूयखावश्व पीनसः ॥ 
प्रतिश्यायश्छलिकाश्रेत्यादा नासामयाःस्वृता३॥ ३ ६॥| 
अर्थे-नासारी, नासात, नासाखाव, नासापिंडिका, पूयत्नाव, पीनस, प्रति- 
इयाय और छलिका ये सब नासिकाके रोग हैं | ३३ ॥ 
/ नासिकारोगकी चिकित्ला- 
वारिपिष्ं जय॑ दूवों झुसुम्मं दाडिमीफलम॥ 
नस्यतो नासिकारक्त स्तम्मयेत्प्रवहहुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथे-दूब, कसूमके फ़ूछ और अनार इन तीनों औषधियोंकों जलमें पीसकर 
सुंधानेसे नाकमेंते वहता हुआ रुधिर शीघ्र ही बंद होजाता है॥ ३७ ॥ 
(5 
कट्तुम्बीलताकन्दो रसो इृवोरसान्वितः ॥ 
नस्यतो नासिकारक्त स्तम्भयेत्म्रवहृद्शुवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथे-कडवी तोंबीके वेछकी जडकों ठण्डे जल्में घिसकर सुंघानेसे नाकका 
वहताहुवा रुधिर अवश्य बंद होजाताहै | ३८ ॥ 


कठुतुम्बीलताकन्दो घृष्टः शीतेन वारिणा ॥ 
नस्यतो हन्ति नासाया रक्तवाह न संशयः ॥ ३९ ॥ 


६ ६३ ) हितोपदेशवेद्यक- [ शिरोरोगा- 


अशथे-ऋडवी तोम्बीके वेछका रस ये दोनों मिलाकर सुंघानेस ताकका 
चहता हुआ रुधिर एक ही प्रहरमें बंद होजाता है ॥ ६९ ॥ 
जम्बुपत्रयुतों दृवारसो दाडिमपुष्पथुर ॥ 
नासाया नस्यतो रक्त पृतद्वारयतेडनिशम्‌ ॥ 8० ॥ 
अशथे-जामुनके पत्ते, दूत और दाडिमके फ़ूछ इनको एकत्र पीसकर रस 
निऊ्ालकर नाकमें सुंबानेसे निरन्तर वहताहुआ रुधिर भी बंद होजाताहे ॥४ ०॥ 


व्याज्ीदन्‍्तीवचाशिडुतुरसाव्योषसैन्चवेः ॥ 
पाचितं नावनात्तेलं पूतनासागढ्‌ हरेत्‌ ॥ 8१ ॥ 
आअध-कठेरी, दन्तीकी जड, वच, सैंजिना, तुलसी, सोंठ, मिर्च, पीपछ और 
सैंघाननक इन सबका कह्क बनाकर उसमें तिलका तेल डालकर पकावे इस 
तैलकी एक विन्दु नाकमें डालनेसे नाकमें बहताहुआ पीब बंद होजाता है ॥४ १॥ 
निप्तद्वारयेद्रक्त नासाया गोघ्तान्विता ॥ 
शुकरा नस्यतोवश्यमापद पद्मिनी तथा ॥ ४९ ॥ 
अश्-जिसप्रकार पद्मावती देवीका स्मरण करनेसे आपत्ति दूर होताहै उसी 
प्रकार गायके घीमें मिश्री मिलाकर सुंघानेसे वहताहुआ रुधिर अवरय बूंद 
होजाता है ॥ ४२॥ 
शय्यारूढो जल शीत निद्वाकालेडपि यः पिबेत्‌ ॥ 
तस्य पीनसजं दुःख शमं याति दिनत्रयात्‌ ॥ 8३ ॥ 
अथे-जो मनुष्य शय्यापर शयन करते समय शीतछर जल पीताहै उसका 
पीनप्तरोग तान दिनमें ही दूर होताहै।॥ ४३॥ 
त्रिफलापिप्पलीचूर्ण मधुना लीढमाशु तत्‌ ॥ 
पीनसं वा महाश्वासं सशो्फ शमयेहुतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथथे -त्रिफला और पीपलके चू्णकों सहतमें मिछाकर चाटनेसे पीनसरोग 
शीघ्र ही दूर होजाता है तथा इस औषधघके सेवन करनेसे सूजन और महाज्लास 
भी शीघ्र ही दूर होजाताहै ॥। ४४ | 


चथिकार ३] भाषाटीकासहित । € ६३ ) 


विगतघननिशीये प्रातरुत्थाय नित्य 
पिबति खलु नरो यो आ्राणरन्श्रेण वारि ॥ 
स॒ भवति मतिपूर्णक्षुषा ताक्ष्य॑तुल्यो 
वलिपलितविहीनो रोगसुक्तश्विरायुः ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य नित्य रात्रिके अंतमें प्रातः:काल उठकर नासिकराके छिह्कके 
द्वारा जल्पान करतेहें वह अतीव मतिपृण गरुडकी समान नेत्रवाले और बलिप- 
लित आदिरोगोॉसे रहित होकर चिरायु होतेहँ ॥। ४५ ॥॥ 
मरिच दृधिमिश्रेण गुडोषधेन शाम्यति ॥ 
पीनसो याति गोधूमक्षिप्राभोजनतोब्थवा ॥ ४६ ॥ 
अर्थ-दहीमें मिस्चोंका चूण मिलाकर चाटनेसे अथवा गुडमें सोंठ 
मिलाकर खानेसे और गेहकी दलिया खानेसे पीनसरोग दूर होता है ।। ४६ ॥| 
शेखगोकर्णयोः कल्कौ चातक्या मछुकस्य च्‌ ॥ 
श्राणाब्ावे सजि प्रोक्तो योषित्क्षीरेण योजितः ॥ ७७ ॥ 
अशथे-शंख, चुरलहार, धायके फ़ूछ और मुलेठी इन औषधियोंका कल्क 
बनाकर उसमें त्लोक्ना दूध मिझाकर सुंवनेते नाकसे निकछता हुआ रुधिर बंद 
होजाताहै ॥ ४७ ॥ 
नस्य॑ दाडिमपुष्पोत्थरसो दूवोंद्रवोइ्थवा ॥ 
आम्रास्थिजः पलाण्डोरा नासिकाइुतिरक्तजत्‌ ॥४८॥ 
अथे-दाडिमके फ़ूछोंका रत अथवा दूबका रस, एवं आमका रस तथा 
प्याजजा रस इनमेंसे किसी एक रसके सुंघानेसे नाकते बहता हुआ रुधिर 
बंद होजाता हैं ॥ ४८ ॥ 
गृदघूमकणादारुक्षारनक्ताहसैन्धवेः ॥ 
सिद्ध शिखारिबीजेश्व तेले नासागदापहम्‌ ॥ ७९ ॥ 


(६४ ) हितोपदेशवेद्यक- [ शिरोरोगा- 
अथे-घरका घुआँ, पीपछ, देवदारू, जवाखार, हल्दी, सेंधानमक और 
चिरचिठा इन औषधियोंके द्वारा बनाथाहुआ ते नाकमें डालनेसे नासिका- 
रोग दूर होजाताहै ॥ ४९ ॥ 
अभयादाडिमीपुष्पलांगलं पिशमम्मसा ॥ 
नस्यतो हन्ति नासाया रक्तस्नावमिति श्रुतम्‌ ॥ «० ॥ 
अशथे-हरड, दाडिमके फ़ूछ और कलिहारी इन सबको जलमें पीसकर सुंधा- 
नेसे नाकसे वहताहुआ रुधिर बंद होता हैं || ५० ॥ 
अथ मुखरोगाधिकारः । 
सुखले रूघिर निकलनेकी चिकित्सा 
पिष्ठा तण्डुलतोयेन कुस्तुम्बरुशिफां छुखात्‌ ॥ 
स्तम्मयेन्निपतद्क्त प्रातः पीत॑ तु वेगतः ॥ ५१ ॥ 
अर्थु-धनियोंकी जडकों चावर्लॉंके जलमें पीसकर प्रातःकालर पीनेसे मुखरमें 
से वेगपूवेंक गिरताहुआ रुधिर बंद होजाताहै ॥ ५१ ॥ 
उद्म्बरशिफाँ पिट्ठा पीता तण्डुरूवारिणा ॥ 
पतद्रक्तं मुखान्नूनं वारयत्यतिवेगतः ॥ «२ ॥ 
अर्थ-गूलर्की जडकों चावलोंके जलमें पीसकर पीनेसे अत्यन्त वेगसे गिर 
ताहुआ रुधिर तत्काल ही बंद होजाताहै ॥ ५२ ॥ 
आटरूषकपत्राणां रसो मधुसमन्वितः ॥ 
शोणितं स्तम्भयेदास्यात्रातः पीत॑ पतद्धुवम्‌ ॥५३॥ 
अर्थ-भड़सेके पत्तोंके रसमें सहत मिलाकर प्रातःकाछके समय पीनेसे मुख 
से गिरताहुआ रुधिर निश्चय बंद होजाताहै ॥ ५३ ॥ 
मत स्वरभड्गकी चिकित्सा - 
विभीतं सेंधवं कृष्णा चूर्ण पीत॑ वराम्भसा॥ 
स्वर्मंगं तथा कृच्छुशब्दोचारं च वारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


ग्धिकार ३ ] भाषाटीकासदहित । (६५ ) 

अशे-बहेडेके फलकी छाछ, सेंघानमक और पीपछ इन तीनों ओषधियोंका 
चूण करके त्रिफलेके जरके साथ पीनेसे अत्यन्त बेठाइआ स्वर भी स्वच्छ 
होजाताहै तथा अत्यन्त जोरसे बोलनेपर भी अवाज नहीं बेठतीहे ॥ ५४ ॥ 

ह ० ० 0 के 

ऊँच्छृशब्द स्वरभग शिवाचूर्ण निवारयेत्‌ ॥॥ 

गोक्षीरं संयुतं पीत॑ शीत॑ वारि यथा तृपास ॥ «« ॥ 

अर्थै-जिस प्रकार शीतछ जछको पीनेसे तठषा दूर होताीहे उसीप्रकार 
आमलोंके चूणकों गायके दूधके साथ पीनेसे वैठाहइआ स्वर और स्वस्मंग 
दूर होताहै ॥ ५५ ॥ 

सुखपाककी चिकित्सा- 

गुडो लवणसिद्धार्थहारिद्रामारिचं कणा ॥ 

चूर्णमुष्णाम्भसा वक्रे धृतं तद्रोगनाशनम्‌ ॥ «6 ॥ 

अथे-गुड, सेंघानमक, सरसों, हल्दी, मिर्च और पीपछ इन ओऔषधि- 
योंका चूण करके गरम जलके साथ मुखमें रखनेसे मुखरोग दूर होताहे ॥९४॥ 

तिलतेलान्वितः पक्को कड॒बिम्बीदलोद्भवः ॥ 

रसो हँति झुखान्तस्थः पक्कतुण्डमलंशयम्‌ ॥ «७ ॥ 

अशथे-कडबी कन्दूराके पत्तोंके रसमें तिहका तेछ मिलाकर पकावे फिर 
उस तेलढको मुखमें रखनेसे मुखपाक अवश्य दूर होजाताहै | ९७ ॥ 


जातीपत्राग्ताद्ाक्षादेवदारुफलतिकेः ॥ _ 

क्काथः क्षोद्रयुतः पीतो गण्ड्षो मुखपाकजित्‌ ॥ «८ ॥ 
अ्थै-चमेलीके पत्ते, गिलोय, दाख, देवदारु और त्रिफला इन औषधि- 

योंका क्ाथ बनाकर सहत मिलाकर कुछ्ले करनेसे मुखपाक रोग दूर होताहै॥५८॥ 

बालकद्वितयं कृष्ण बुब्चुले शतपत्रकम्‌ ॥ 

एतछेपेन नश्यन्ति स्फोटका रसनोद्भवाः ॥ 

झुखरोगं निहन्त्याशु निशाकाथो झुखे घृतः॥ «९ ॥ 


(६६ ) हितोपदेशवेद्यक- [ शिरोरोगा- 
अथै-खस, सुगन्धवाला, बबूछका रस और कमल इन सबको एकत्र पीस- 
कर लेप करनेसे जिहाके ऊपर उत्पन्नहुए फोडे, फुन्सी दूर होतेहेँ । ह्दीका 
क्वाथ बनाकर मुखमें भरकर कुल्ले करनेसे मुख रोग शीघ्र ही दूर होजाताहै॥५९०॥ 

हर दुन्तरोग चिकित्सा. 
चविता दन्तसंल्या शुद्डची दन्‍तशलहत्‌ ॥ ६० ॥ 
चर्विते विधृते वक्रे जातीपत्रे विनश्यति ॥ 
मुखरुक्केशरोद्धतेबीजेः स्थुदेशना हढाः ॥ ६१ ॥ 


अर्थ -गिछोपकों बावकर दांतोमें रखनेसे दन्तरोगकी पीडा दूर होती है चमे 
लीके पत्तोंको चावकर मुखमें रखनेस मसूढोंका रोग दूर होताहे और इसी प्रकार 
नागकेरास्के बीजोंकों 'चावकर मुखमें रखनेस दांत बढ होजाते हैं ॥६ ०॥ ६१॥ 


खुंगवेररसोपेतं केशरं दन्‍तचर्वितम्‌ ॥ 
दन्तजन्तृत्निहन्त्याशु करोति दशनान्हढान्‌ ॥ ६२ ॥ 
अर्थै-अदरखके रसके साय नागकेशरकों चावनेसे दांतके कृमि तत्काल 
ही दूर होजातेहै और दांत अत्यन्त मजबूत होजातेहें | ६२॥ 
चर्वित्वा विधृतं हंति दन्‍्तकीटकवेदनाम्‌॥ 
गुज्लावराहकर्णीय मूलमेकैकमुद्धतम ॥ ६३ ॥ 
अर्थे-चौंटढीकी जड अथवा बिदारीकी जडकों उरबाडकर एक किसीको 
लेकर दांतकी जडमें रखनेसे ऋृमिकी पोडा दूर होतीहै | ६३॥ 
नीलीमूल स्तृहीमलमेकेक दनन्‍तचवितम्‌ ॥ 


विधृ्त हन्ति दन्तानां कीट वेदनया सह ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-नीलकी जड अथवा थूहरकी जडको दांतोंसे चवाकर मुखमें रखनेसे 
दांतकी पीडा तथा दांतके कृमि दूर होजातेहें। ६४ ॥ 


खदिरो जातिपत्राणि छल्लिहेंवजवृक्षणा ॥ 
टिंट॒बीजेः कृत॑ तेल गण्डूषों दन्‍तदाढचेकृत्‌ ॥६५॥ 


अधिकार ६ ] आभाषाटीकासदित ! (६७ ) 
अर्थ-खर, चमेलीके पत्ते, हेवजब॒क्षकी छाल ( चोक ) और अरछके बीज 
इन औषधियोंके कल्कके द्वारा तेछ बनावैइस तेलके कुल्ले करनेसे दांत दह 
होजाते हैं॥ ६५ ॥ 
गुडूचीवारिणा पिश जलेसंखधृतेत्रजेत ॥ 
दन्तशूल हृढ[स्ते स्युः स्वेदिता चुमणेदुलेः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-गिलोयको जल्में पीसकर उस्त जलकों मुखमें भरकर छुल्के करनेते 
दांतोंका शूक दूर होजाताह और दांत इढ हो जातेहैं इसी प्रकार आकके पत्तोंको 
चवाकर दांतोंमें रखनेसे दांत इढ होजातेहें ॥ ६६ ॥ 
आटरूषपरसापिष्टकसेरुरसपूरिते ॥ 
कर्णे इन्तस्थिता यान्ति कृमयो निखिला हुतघ॥६७॥ 


अशथ-अइसेके रसमें भद्रमोथेकों पीसकर कानमें डालनेसे दांतमें रहनेव ले 
सर्वश्रकारके कृमि नाशक्रो प्राप्त होतेहें ॥ ६७ ॥ 


सिन्डुवारविडड्जाकंक्षीरं लवणसंयुतम् ॥ 
यावकापिश्मेतच कृमिहहन्तलेपनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अशे-निगुण्डी, वायविडंग, आकका दूध और संधानमक इन सबकों छाखके 
रसोें पीसकर दाँतोंमें लेप करनेसे दातोंके कृमि नष्ट होतेह ॥ ३८ ॥ 
अथोष्ठरोगाधिकारः । 
आषछ्ठचिकित्सा.- 


गैरिकाध्सो घृतं तेले सजिसेन्धवसिक्थकम्‌ ॥ 
वृरुणाम्भःखूतं पक्प्तोष्ठपाकब्रणापहम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अशथे-गेरूका पानी, घी, तेल, सज्जीखार सैधानमक और मोम इन सबको 
बरनेके क्रायर्म पकावे पकनेपर इस मरहमकों ओष्ठके ऊपर ढगानेले ओष्ठपाक 
दूर होताहै ॥ ६९ ॥ 


(६८ ) दिलोपदेशबवेद्यक- [ शिरोरोगा- 


सिक्‍थक यावकोपेतं कडुतैलेन पाचितम्‌ ॥ 
ओछ्ठे विपादिका हंति लेपतो वेगतोईडखिलान॥७ ०॥ 
अर्थे-मोम ओर लाखका रस इन सरसोंके तेलमें मिलाकर पकावे इस 
मरहमको ओष्ठके ऊपर लंगानेसे ओठोंका फटना, त्रण और आओठोंके समस्त 
रोग शीघ्र ही नष्ट होजाते हैं॥ ७० ॥ 
सिद्दार्थवैलसंलिप्ततापिताम्रस्य पछवेः ॥ 
अधरे स्वेदिते शीघ्र सम॑ याति विपादिका ॥७१॥ 
अशथै-आमके पत्तोंके ऊपर सरसोंका तेछ लगाकर और गरम करके ओठोंके 
ऊपर स्वेददेनेसे फटतेहुए ओठ शीत्र ही आराम होजातेहैँं || ७१ ॥ 
झुखकी ढुर्गैंघिका यत्न- 
बालाह्ममदनं जातीफल मरुकषाभिधमस्‌ ॥ 
ग्रुटिकास्थे घृता हंति पूतिगन्ध॑ सुदारुणम्‌ |७०॥ 
अथे-सुगन्धवाला , मैंनफल, जायफल, और मरुवा इन सब औषधियोंकी 
गोली बनाकर मुखमें रखनेसे अत्यन्त दुर्गन्धि भी दूर होजातीहै ॥ ७२ ॥ 
जातीपत्राणि जातेश्व फल संपीड् वारिणा ॥ 
तस्य लेपे कृते याति सुखदौर्गध्यलाज्छनमथ्‌।॥७३॥ 
अर्थे-जावित्री और जायफल इनको जढमें पीसकर लेप करनेसे मुखमें 
अत्यन्त दुर्गेन्धि आती होय तो भी दूर होजाती है || ७३॥ 
इंगदीफलमजा वा पिश्य शीतेन वारिणा ॥ 
प्रलपो नाशयत्येव सुखदोगैन्ध्यलाञ्छनम्‌ ॥७४॥ 
अथे-अथवा हिंगोटकी मींगकों शीतल जलमें पीसकर लेप करनेसे मुखकी 
ढुर्गन्धी दूर होजाती है || ७४ ॥ - 
चूनेसे फटेहुए सुखकी चिकित्सा- 
तांबूलीतीवचूणेन दृग्घेडन्तवेदने सति ॥ 


यधिकार ३ ] भाषाटीकासहित । ( ६५ ) 


तैलस्य काजिकस्याथ गण्डूषो हति वेदनाग॥७७॥ 

अर्थे-पानमें चूना अत्यन्त होनेसे मुखके भीतर छाले होनांय तो अथवा मुख 
फ़टजाय तो तेछ और कांजाके कुल्छा करनेसे समस्त वेदना नष्ट होती है ॥७५॥ 

स्वरके शुद्ध होनेका यत्त- 

जातीपत्रं कणा लाजा मातुलुंगद्ल मश्ु ॥ 

एषां लेहे भवेन्नादः किन्नरस्व॒रतोईघिकः ॥ ७६ ॥ 

अर्थ-जावित्री, पीपछ, खीले, विजौरे, नींबूके पत्त और सहत इन सबका 
अवलेह बनाकर चाटनेसे किन्नर जातिके देवताओंसे भी अधिक स्वच्छ स्वर 
होजाता है ॥ ७६ ॥ 

सखव्यंगकी चिकित्सा- 


सिद्धार्थतिलजीराणां चूर्ण पिछं समांशतः ॥ 

दुग्पेन लेपतस्तस्य झुखव्य॒ड्रं विनश्यति ॥ ७७॥ 

अथ-सरसों, तिरछ और काला जारा इन औषधियोंकों समान भाग लेकर 
चूण करके दूधमें मिछाकर लेप करनेसे मुखके ऊपरके युवा अवस्थाके मुहासे 
दूर होजाते हैं | ७७ ॥ 

बद्रीफलबीजानि पिशनि मशुनाइथवा ॥ 

गुडेन नवनीतेन तहपो सुखरोगहतू ॥ ७9८ ॥ 

अशथे-बेरकी मींगको सहतके साथ अथवा गुड और मक्खनकी एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे मुखकी झांइरोग दूर होजाताहै | ७८ ॥ 

वरुणस्य त्वच॑ पिट्ठा छागीडुग्घेन तत्त्वचा ॥ 

मुखलेपे कृते याति कारष्ण्य वा व्यंगलाज्छनम्र्‌ ७९॥ 

अशथैे-वरनाकी छालछको बकराके दूधमें पीसकर लेप करनेसे मुंहासे झाई 
और दाग इत्यादि सुखरोग दूर होजाते हैं ॥ ७९ ॥ 


(७० ) हिलोपदेशवेद्यक- [ शिरोरोगा- 


अथ गलरोगाधिकारः । 
गलरोगचिकित्सा . न्‍हँ 
श्वेतापराजितामूलसुद्धतं सह सर्पिषा ॥ 
पीत॑ वा कन्धराबद्धं गण्डमालोपशांतिकृत्‌ ॥८०॥ 
अशथै-सफेद अपराजिताकी जडकों उखाडकर घीके साथ पीसकर पीनेसे 
अधवा गलेमें बांधनेसे गंडमाला दूर होजातीहै ॥ ८० ॥ 
शैतापराजितासूलं विशालायाः शिफाइथवा ॥ 
गोमूचसंशुता चेव गण्डमालाविनाशिनी ॥ ८१ ॥ 
अशथे-सफेद अपराजिताकी जड अथवा इन्द्रायगकी जडकों गायके मृत्रके 
साय पीसकर लेप करनेसे गंडमाला दूर होताीहै ॥ ८१॥ 
छुच्छुन्द्रीयुतं तेल पाचितं तस्य लेपतः ॥ 
गण्डमाला5तिघोराइपि लेपमीतापसपंति॥ ८० ॥ 
अथे-छछुन्दरी नामक घनस्पतिको तेलमें पकाकर उस तेलका लेप करनेसे 
महाभयंकर गंडमाछा भी लेपके भयसे दूर होजाताहे ॥ <८३२॥ 
वछास्तेलयुता शुक्ता गण्डमालांविनाशिनः ॥ 
चित्रोद्धतं गले बद्ध कुप्द्सूल निहन्ति ताम॥८३॥ 


ल और वाल खानेसे गंडमाटा दूर होतीहै । कुन्दकी जडकों चित्रा 
नक्षत्रमें उखाडकर गलेमें बांधनेसे गंडमाला दूर होतीहै ॥ ८३ ॥ 
ब्रह्मदण्डीशिफा साद्रो पिष तन्हुलूवारिणा ॥ 


स्फुटितां हन्ति वेगेन गण्डमालामतिहुतम्‌ ॥८४॥ 
अशे-त्रह्मदण्डीकी हरी जडका चाधर्ोंके जलमें पीसकर फ़ूटी हुई गंडमा- 
लाके ऊपर लेप करतेसे शीघ्र ही दूर होताहे ॥ ८४ ॥ 


निर्गुण्डीमुलिका पिश वरातोयेन सर्पिषा ॥ 
किंवा पराजितामूलं चृतपीतं निहंति तामू॥ ८< ॥ 


यधिकार ३ ] भाषादीकासहित । ( ७१ ) 


अ्थै-निगुण्डीकी जडकों त्रिफछाके जलूमें पीसकर घीके साथ पीनेसे 
गंडमाला दूर होताहै अपराजिताकी जडकों घीके साथ पीनेसे भी गंड- 
माला दूर होतीहै ॥ ८५॥ 
शेफालीमूलिका झुक्ता गलशुण्डीनिवारिणी ॥ 
उपजिह्ना शमं याति तच्छिराशोणिते गते ॥८६॥ 
अ्थ-हार शिंगाकक्ी जड और रायसनकों पीसकर जल्के साथ पीनेसे 
गल्झुंडी दूर होतीहै | उपजिह्ा रोगमें नसको छेदकर रुघिर निकल्वानेसे उप- 
जिह्ा रोग दूर होताहै ॥ ८8 ॥ 
तण्डुलोदकसंपिष्ठ भारंगी यूललेपतः ॥ 
गलगण्डः शमं याति यथा दुष्योइतिपीडितः॥८3॥ 
अर्थे-जिस प्रकार दुष्ट मनुष्य अत्यन्त पीडित करनेसे शांत होताहै उसी- 
प्रकार भारंगीकी जडको चावलोंके जलमें पीत्कर लेप करनेसे गलेके ऊपर उत्पन्न 
हुआ गढछुगंड दूर होताहे ॥ ८७॥ 
अजाम्भः कड॒तैल च तकसेन्धवर्संयुतम्‌ ॥ 
एतछेपो निहन्त्येव गलगण्डमसंशयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थे-बकरीका मूत्र, सरसोंका तेछठ, छाछ और सेंधा नमक इन सबको 
एकत्र करके लेप करनेसे गलगंड रोग अवश्य दूर होजाताहै | ८८ ॥ 
हयमाररतो बीज देवदारोः खुपाचितः ॥ 
निहंति नस्यतः स्वेरें गलरोगमसंशयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अशथे-कनेरका रस और देवदारुके बीज इन दोनोंको एकत्र पकाकर नास 
लेनेते गलरोग निश्चय दूर होजातेहेँ ॥ ८९ ॥ 
दो क्षारो जिफला व्योषविडंगं लवणान्वितम्‌ ॥ 
वचितकेति चूणोनि गोसूने लेहवत्पचेत्‌ ॥ ९० ॥ 


उरर्थ-जवाखार, सजीखार, हरड, बहेडा, आमला, छोंठ, मिस्व, पीपल, 


(७२ ) हितोपदेशवेद्यक- [ शिरोरोगा- 


बायविडंग, सेंघा नमक और चीता इन सबकों समान भाग लेकर चूण करके 
गायके मूत्रमें लछहकी समान पकाले जब यह पककर कठिन होजाय तब दृत्त 
बनावे ॥ ९० ॥ 


एषा गोमूजिकावतिगलरोगविनाशिनी ॥ 
शब्नसाध्यानपि व्याथीनिहन्त्येव न संशयः ॥९१॥ 
अथर-यह बत्ती गलरोगोंको दूर करनेबाली है जो गछरोग शख्त्रके विना छेदन 
किये आरोग्य नहीं होते उन रोगोंके यह बत्ती अवश्य दूर करती है ॥ ९१ ॥ 


व॒त्सकातिविषादारुपाठातिक्ताम्थुदाः समाः ॥ 
गोमत्रकथिताः पेया गलरोगे समाक्षिकाः ॥९२॥ 


अर्थ-कुडेकी छाल, अतीस, देवदारु, पाढ, कुटकी और नागरमोथा यह 
सब समान भाग छेकर गायके मूत्रमें क्राथ बतावे फिर इसमें सहत मिलाकर 
पीनेसे गलरोग दूर होता है ॥ ९२ ॥ 


गलशोषचिकित्सा. 

पटोलीमूलिक। सादा तूबरी मथुयहिका ॥ 

क्रमुक॑ चिक्कणं निबुछछो च खद्रिन्विता ॥९३॥ 

कटुकी तवराजोथ क्वाथोडमीषां सुशीतलः ॥ 

गण्डूषकरणाद्धंति गलशोष॑ं सुदारुणम्‌ ॥ ९७ ॥ 

अर्थ-परलकी गीढी जड, सोरटकी मट्ठी, मुडैठी, चिकनी सुपारी, नींबूकी 
छाल, खरसार कुटकी और तुरंजबीन इन सबका क्राथ बनाकर शीतछ करके 
कुल्छा करे तो अत्यन्त दारुण गलशोष दूर होताहे ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

अ्रीखण्डं पद्मक॑ म॒स्ता थान्यके निम्बुवर्कलम ॥ 

कृष्माण्डं खदिरों दृवाघूल॑ च तवराजकण्‌ ॥९०५॥ 

अष्टावशपितो$मीषां क्वाथः शीतलतां गतः ॥ 

गण्ड्षकरणाद्धन्ति रोगिणः शोषझुल्बणम्‌ ॥९६॥ 


दयधिकार ३ ] माषाटीकासहित । (७४ ) 
अश्थे-चन्दन, पद्माख, नागरमोथा, धनियां, नींबूकी छाल, पेठा, खैरसार, 
दूबकी जड और तुरंजवीन इन औषधियोंका अष्टावशेष क्राथ बनाकर शीतल 
करके कुल्ले करे तो अत्यन्त भयानक शोष मी दूर होजाताहै ॥ ९५ ॥| ९६ ॥॥ 
कणा जीरं सिता नागकेसरं दाडिमीफलम ॥ 
मधुना अक्षणादेषां शोषः शाम्यति सत्वरम ॥९७॥ 
अर्थ-पीपछ, जीरा, मिश्री, नागकेशर और अनार इन सबकों एकत्र पीस- 
कर सहत मिछाकर चाटठनेसे तत्काठ ही शोष दूर होजाता है ॥ ९७ || 
वटपादाः शिवा कृष्णा सथुके सुना सह ॥ 
अवलेहे कृतेड्मीषां तृपारोगो विनश्यति ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-बडके अंकुर, आमछे, पीपछ और मुलैठी इन सबकों एकत्र पीसकर 
सहत मिलाकर चाटनेसे तृषा शांत होतीहै || ९८ ॥ 
वटपादोत्प् छुष्ठं छाजाधान्यकमम्भसा ॥ 
पिष्टरेतेंगुटी वक्रे मधुना शोषहन्मता ॥ ९९ ॥ 
अश-षडके अंकुर, कमल, कूठ, खीलें और धनियां इन सबकों जहमें 
पीस कर सहत मिलाकर गोली बनावे इसकों मुखमें डाढनेसे शोषरोग दूर 
होता है ॥ ९९ ॥ 


अर्थावद्धितपानीये सलाजे शीतले मष्ठु ॥ 
तवराजयुतां द्वाक्षां क्षिप्त्वा पीते तृपा बजेत्‌॥ ३ ० ०॥ 


अशथ-ठेढगुने जलमें खीलोंकों औटाकर उसको शीतछ करके पश्चात्‌ उसमें 
तुरंजबीन तथा दाख डालकर जलकों पीनेसे तृषारोग दूर होताहै || १०० ॥ 
कुष्ठ कासोद्धवं मूल पद्माक्ष पिषमम्मसा ॥ 
मन्षितं तदध॒वं हन्ति पिपासां चिरकालजाम॥ ३ ०१॥ 
अथ-कूठ, कासकी जड और कमलगट्टे इन तीनोंको जल्में पीसकर पान 
करनेसे बहुत समयकी उत्पन्नहुई तृषा शांत होजाताहै ॥ १०१ ॥ 


(७४ ) हिलोपदेशवेद्यक- [शिरो०अधिकार३ ] 


जल मलयजं रक्तचन्दनं पद्मक समम्‌ ॥ 
जशीरेणान्वितो लेपो मस्तके तृन्निवारणः ॥ १०२ ॥ 
अर्थ-छुगंधवाला, चन्दन, छा चन्दन, पद्माख और खस इन सबको 
समान भाग लेकर जलूमें पीसकर शिरपर लेप करनेसे तृषा दूर होतीहै ॥१० २॥ 
लेहो तृष्णाजयी कृष्णामधुक्षीरहुमांकुरीः ॥ 
तप्तलोहोदक॑ वारि लाजाक्षोद्रसिताइुतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अशथै-पीपछ, सहत और पंचक्षीरतक्षोंके अंकुर इनको एकत्र पीसकर चाठ- 
नेसे तृषा दूर होजातीहै छोहेको अभ्रिमें गरम करके पानीमें बुझाकर शीतर 
करके उसमें सुगनन्‍्धवाला, खीलें, सहत और मिश्री मिलाकर पान करनेसे तृषा 
दूर होजाताहै ॥ १०३ ॥ 
वटशुज्ञमछुकुछलाजानीलोत्पलेः छृता ॥ 
गुटिकेका सुखन्यस्ता तृषामाझु निरस्यति ॥१०४॥ 
अर्थ-षडके अंकुर,सहत,कूठ, खीलें और नीलोत्पल इन औषधियोंकों एकत्र 
पीसकर गोली बनावे इन गोलियोंकों मुखर चाएण करनेसे तृषा दूर होताहै॥ १० ४॥ 
गोस्तनीश्षुरसक्षीरयए्टीमछम घूत्पलेः ॥ 
निश्चितं पाननस्याभ्यां तृषा शाम्यति दारुणा॥१ ०७॥ 
इति श्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे तृतीयः 
सझुदेशः ॥ दे ॥ के 
अर्थे-दाख, ईंखका रस, दूध, मुलेठी, सहत और कमछ इन औषधियोंको 
एकत्र करके पान करनेसे अथवा नास देनेसे अत्यन्त दारुण तृषा भी दूर 
होताहै ॥ १०५ ॥ 
इति श्रीपरमजैनाचाय्यश्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेश वेयकसारसंग्रहे भिष- 
ग्वरहरिशझ्रात्मजरब्डूरछालकृतभाषाटीकायां शिरोरोगादिचि- 
कित्सावर्णन॑ नाम तृतीयः समुददेशः ॥॥ ३ ॥॥ 


नेत्र ० अधिकार 2ढ ]_ आपषाटीकासहित ) (७५ ) 


नेत्ररोगाधिकारः । 
नेत्ररो गके प्रकार. 
वातेन पित्तेन तथा कफेन रक्तप्रकोपेण च नेनरों 
गाः ॥ तद्धेतुमरपे कथयामि येन स्पष्टों भवेश्नेत्र- 
विकारदोषः ॥ १ ॥ 
अर्थु-नेत्ररोग वायुसे, पित्तसते, कफसे और रक्तके प्रकोपसे होतेहँ इनके हेतु 
संक्षेपसे कहताहूं जिससे कि नेत्रके विकार स्पष्ट विदित होजारवे ॥ १ ॥ 
वातके नेत्ररो गके लक्षण. 
शीतत्वमश्ुपातों वा संतापस्तीबवेदना ॥ 
नेत्रयोवातरोगाणां लक्षणं सम्रदाह्तम ॥ २ ॥ 
अर्थ-आंख शीतल होय और आंसू निकलें, दाह और तीत्र वेदना होय 
तो दोनों नेत्रोंमें घायुका विकार जानना ॥ २ ॥ 
पित्तजनेत्ररोंगके लक्षण. 
उष्णत्वं पीतता पीडा दाघस्तीत्रोतिरक्तता ॥ 
नेत्रयोः पित्तदोषस्य चिह्नम्ूजुविचक्षणाः ॥ ३ ॥ 
अथै-पित्तजनेत्ररोगमें नेत्रोंमें उष्णता होय, पीलापन होंथ, पीडा होय, 
अत्यन्त दाह होय भर नेत्र अत्यन्त छाल होजाते हैं॥ ३ ॥ 
कफ तथा रूधिरजन्य नेचके लक्षण ॥ 
कण्डूः शोफोड्श्ुपातश्व पिच्छिलत्वं च शीतता ॥ 
नेत्रयोः कफदोषोयं रक्तदोषेतिरक्तता ॥ ७ ॥ 
अर्थ-जो नेत्रोंमें खुजली होय, सूजन होय, आंसू निकले, कीचड आवे और 
शीतछता होय तो कफका दोष जानना और जो रुधिरके विकारसे नेत्र दुखते 
होंतो नेत्रोंमें अत्यन्त लाली होती है ॥ ४ ॥ 


(७६) हितोपदेशबवेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


वातज नेत्ररोगकी चिकित्सा. 
सैन्चवं तवराजश्व॒ छोण शीतेन वारिणा ॥ 
पिठ नेत्रभ्भतं हंति वातरोगमसंशयम्‌ ॥ « ॥ 
अश्े-सेंधा नमक, तुरंजजीन और छोध इन तीनों औषधियोंकों शीतछ 
जलमें पीसकर नेत्रोमें छगानेसे वायुजनित नेत्ररोग अवश्य दूर होजाताहै ॥५॥ 
मधुकं तव॒राजश्व॒ कुरण्टफलमूलिका ॥ । 
नागर नवनीतेन पिएं हन्त्यक्षिमारुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ -मुढँठी तुरंजवीन, सफेद कटसरैयाके फल और जड सोंठ इन सबको 
नषनीतधीमें पीसकर नेत्रोंमें छगानेसे वातजनित नेत्ररोग दूर होताहै ॥ ६ ॥ 
लवणं सैन्धवं शुण्ठी मछुके सह सर्पिषा ॥ 
पूरित नेत्रयोईति वातरोगमसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-सेंघा नमक सोंठ और मुलैठी इन सबको घीमें घित्कर दोनों नेत्रोंमें 
लगानेसे वायुसे उत्पनहुआ नेत्ररोग अवश्य दूर होजाता है| ७ ॥ 
मधुके देवदारुश्व सेन्धरवं निबपछवाः ॥ 
श्रीखण्डं वारिणा पिट्ठा झुक्त हन्त्यक्षिमारुतम्‌॥ ८॥ 
अर्थ-मुैठी, देवदारू, सेंघा नमक नीमके पत्ते और चन्दन इन सबको 
जलमें पीसकर नेत्रोंमें छगानेसे वायुसम्बन्धी समस्त नेत्ररोग दूर होतेहें || ८ ॥ 
पित्तजनेत्ररोगकी चिकित्सा- 
पद्मकं केलिपत्र च तुल्यं मथुकमिश्रितम्‌ ॥ 
पुटपकव जलमिश्र नेत्रस्थं पित्तरोगहत्‌ ॥ % ॥ 
कमलगटड्टे, केलेके पत्ते, तूतिया और मुलैठी इन सबको एकत्र पुटपाकक्ी 
विधिते पकाकर परचात्‌ जलमें मिलाकर नेन्नोंमें छगानेते पित्तसम्बंधी नेत्ररोग 
दूर होता है ॥ ९ ॥ 


गधिकार ४ ] मायाद्ीकालसडित । (७७ ) 


शिला दारू निशा लोथं मध्क॑ च रसाजनम्‌ ॥ 
छागलीपयसा पक्क नेत्रस्थ॑ पित्तरोगहत्‌ | १० ॥ 
अर्थ-मैनशिल, दारुहलदी, छोव, मुलैठी और रसोंत इन सब औषधियोंकों 
बकरीके दूधमें पकाकर नेत्रोंमें डाडनेसे पित्तसम्बधी नेत्ररोग दूर होताहै ॥॥१०॥ 
। कफजनेत्ररो गकी चिकित्सा. 
गालितं वारिणा पिएं निम्बपत् महोषधम्‌ ॥ 
नेत्रयोः पूरितं हेति छेष्मरोगमसंशयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-नीमके पत्ते और सोंठ इनको जल्में पीकर वल्लमें छानलेवे पहचातू 
उस रसको नेत्रोंमें डालनेसे कफसम्बधी नेत्ररोग निश्चय दूर होताहे ॥ ११ ॥ 
लोधचूणसम निम्बपत्रचणमनेन वा ॥ 
बद्धा पुदलिनीं नीरे क्षिप्त्ता तामथ पीडयेत्‌ ॥१२५॥ 
तह्सो निर्मेलो नेत्रपूरितः क्षणमात्रतः ॥ 
छेष्मरोगं निहन्त्याजु नेमेल्यं कुछते तयोः ॥१३॥ 
अर्थै-लोधका चूर्ण और नीमके पत्तोंका चूण करके दोनोंको एक वल्लकी 
पोटलीमें बांधकर जल्में डालदेवे फिर उप्त पोटली को दबानेसे जो रस निकले 
उसको नेत्रोमें डालनेस समस्त कफजनित नेत्ररोग दूर होजातेहेँ और दोनों नेत्र 
निर्मल होजातेहें ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
घृतपक्वामल पिएं शिला छोम च 04208 ॥ 
हन्ति श्लेष्मोड्रवां पीडां नेवयोरतिवेगतः ॥ १७ ॥ 
अथे-आमलोंकों घीमें भूनकर मैनशिल और छोधके साथ पीसलेवे फिर 
इन तीनों औषधियोंकों जलमें मिलाकर लेप करनेसे कफजनित नेत्रोंकी पीडा 
शीघ्र ही दूर होतीहे ॥ १४ ॥ 
धातुर्दार॒ निशा पथ्या सैन्चवं च रसाज्ञनम्‌ ॥ 
वारिपिएं प्रलेपेन हन्त्यक्ष्णोः१लेष्मर्जा रुजम्‌॥ १५॥ 


(७८ ) हितोपदेशवेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


अर्थ-मैनशिल, दारुहलदी हरड, सेंघा नमक और रसोंत इन सबको जहमें 
पीक्तकर लेप करनेसे कफसे उत्पन्न हुई नेत्नोंकी पीडा दूर होतीहै॥ १५॥ 
तवराजो$ब्धिफिन च वारिपिएं समांशतः 0 
हंति नेत्रोद्भवां पीडां रतो ब्रीडां यर्थांगना ॥ १६ ॥ 
अशथै-तुरंजवीन और समुद्रफेन यह दोनों औषधि समान भाग लेकर जलूमें 
पीसकर छेप करनेसे जिसप्रकार रतिके समय च्त्रीकी छजा नष्ट होजाती है उसी 
प्रकार नेत्रोंकी पीडा नाश होजाती है ॥ १६ ॥ 
लवणं सेन्धव तके मारिच कांस्यभाजने ॥ 
निषृ्ठ नेत्रयोदेत्तं हन्ति रोग कफोद्वस ॥ १७ ॥ 
अरथे-सेंधा नमक और मिर्च इन दोनोंकों समान भाग छेकर कांसीके 
पत्नमें तक्र ( छाछ ) से घीसे परचात्‌ इसको नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रोंकी पीडा द्र्र 
होती है ॥ १७ ॥ 
नेत्ररो गकी सामान्य चिकित्सा. 
ख्रीपयो यावको हिंगुल्नयं नेतरजृतं शुवम्‌ ॥ 
दहत्यक्ष्णोः स्थितं दुःख॑ शुष्क दारु यथानलूः॥१८॥ 
अथे-कुछथी और हींगको ल्लीके दूधमें एकत्र पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे 
जिसप्रकार सूखी लकडी अभिसे जलतीहै उसीप्रकार इससे नेत्रोंकी पीडा दूर 
होजाती है ॥ १८॥ 
जप्तेन|रुणमंत्रेण वारिणा लोचनह्ये ॥ 
क्षालिते शाम्यति क्षिप्रमक्षिपीड़ातिदुःसहा ॥ १९ ॥ 
अर्थ-४० अरुणाय हूं फद्‌ स्वाहा इस अरुण मंत्रसे जलठको अमि 
मंत्रित करके जलस दोनों नेत्रोंको धोनेसे अत्यन्त दुःसह नेत्रकी पीडा शीत्र 
ही दूर होजाती है ॥ १९ ॥ 


अन्न, 
ऊ अरुणाय हू फट स्वाहा ॥ इति मंत्रः । 


यधिकार ४ ] आपषाटीकासहित । (७९) 


श्वेताश्वमारपत्रोत्थरसपूरितचश्षुष्ोः ॥ 
दुतं पीडा शर्म याति यथा क्रीडातिवाछूके ॥ ९० ॥ 
अर्थ-सफेद कनेरके पत्तोंके रसको नेत्रोंमें भरनेसे नेत्रोंकी पीडा शीघ्र शांत 
होजातीहे जिम्प्रकार इद्घावस्थामें रति क्रीडा शीघ्र शांत होजाती है || २० || 
घूतक॑ गन्घकोपेत चांगेरीरसमर्दितम्‌ ॥ 
अजञ्ननं दृष्टिदं नृणां नेत्रामयविनाशनम्र ॥ २१ ॥ 
अश्थे-गन्धक और पारेकी कजढी बनाकर नोनियाके रसमें मदन करे 
परचात्‌ नेत्रोमें आंजनेस दृष्टि निमछ होजातीहै तथा नेत्रोंके समत्त शेग द्व्र 
होजाते हैं ॥ २१ ॥ 
5 ञ्नै 
अपामागेशिफा घृश् मधुना सैन्धवेन च ॥ 
ताम्रपात्रे श्षता नेत्रे हन्ति पीड़ा तदुद्धवाम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-तांबेके पात्रमें सहत तथा सेंघा नमक मिछाकर उसमें चिरचिटेकी 
जडको घिसकर नेत्रोंमें छगानेसे समस्त नेत्रोंकी पीडा दूर होजातीं है || २२॥ 
रसेन्द्रभुजगौ तुल्यो तयोद्रिगणमजनम्‌ ॥ 
इंषत्कपूरसंयुक्तमज्ननं नयनाम्ृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अश्थे-पारे और शीशेको समान भाग लेवे और दोनोंसे दुगुना काछा झुरमा 
लेवे तथा कुछेक कपूर मिलाकर नेत्रोंमें छगानेस अम्रतकी समान गुण करता है 
इसको नयनामृत कहते हैं ॥ २३ ॥ 
प्रत्यह जलसम्पूर्णछुख क्षालयते5क्षिणी ॥ 
आतर्योम्नच्यते रोंगेलॉचनोत्थेः सुनिश्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-प्रतिदिन प्रातःकाल मुखमें जलभर उस जढछसे नेत्रोंको सींचनेसे 
निश वय नेत्ररोग दूर होजाते हैं ॥ २४ ॥ 


मधुशिश्वदलोद्भतरसपूरितलोचनम्‌ ॥ 
विश्ुश्षत्यक्षजा पीडा नर॑ वेश्येव निर्दनम्‌ ॥ २५॥ 


(<० ) हितों पदेशबवेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


अशथे-जिसप्रकार धनरद्दित मनुष्यको वेश्या छोड देती है उसीप्रकार सहत 
और छाल सेंजिनके रप्तको नेत्रोंमें लगानेसे नेत्ररोगकी पीडा दूर होतीहै अथोत्‌ 
यह औषधि सवे नेत्ररोगोंको दूर करेहे ॥ २५ ॥ 
तरुस्थितनखोद्धिब्रपक्कामलकवारिणा ॥ 
नेतयुग्मे भ्ते पीडा शी शाम्यति देहिनः ॥ २६ ॥ 
अशे-जो मनुष्य आमलोंके वृक्षेक ऊपर चढकर पकेहुए आमलोंको नखोंसे 
चीरकर उसके रसको दोनों नेत्रोंम डाढ्ताहै उसके नेत्रोंकी पीडा तत्कारू 
शांत होजाती हैं ॥ २६ ॥ 
तिमिररोगका निदान 
अच्छिद्रमसितं स्व पश्यन्वे यस्तु पश्यति ॥ 
तिमिरे वातजे ज्ञेयं लक्षण सुविचक्षणः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य अपनी आंखोंसे सम्पूण पदार्थोंको अन्धकारमय देखे 
और उनमें छिद्रतक भी नहीं दीखे तों उसको वातज तिमिररोग जानना ॥२७॥ 
० | [03 
सुस्निग्ध॑ पाण्डरं सर्व पश्यत्यक्षमलान्वितः ॥ 
क्षणेक्षणेडबबलाइहिस्तिमिरे छेष्प्णो मवेत्‌ ॥ २८॥ 
अथे-परन्तु जो नेत्ररोगी संपूण पदार्थोको अद्यन्त चिकना सफेदरंगका 
देखे तथा क्षणक्षणमें उसकी दृष्टि निबेछ होतीनाय तो उसके कफसे उत्पन्हुआ 
तिमिररोग जानना ॥ २८ ॥ 
पीत॑ नीलं तथा रक्त नरः पश्यति पित्तजे ॥ 
त्रिदोषतिमिरे तानि मिश्ररूपाणि पश्यति ॥ २९ ॥ 
अथ्थे-जो पित्तसे तिमिररोग हुआ होय तो उस मनुष्यकों सर्वत्र पीला, 
नीला तथा लाल दीखे, त्रिदोषसे उत्पन हुए तिमिररोगमें यह सब रूप मिश्रित 
चित्रतिचित्र दीखते हैं ॥ २९ ॥ 
तिमिेररोगकी चिकित्सा. 


अशीतिस्तिलपुष्पाणि षष्टिः पिप्पलितण्डुलाः ॥ 


यधिकार ४ ] भाषाटीकासाहित ! («१ ) 


द्वार्निशनातिकलिका मरिचानि च घोडश ॥३०॥ 
तोयेन तिमिरं हन्ति मथुना हल्ति पुष्पकण ॥ 
अजाक्षीरेण राच्यान्ध्यं गोमृज्रेण च चिप्पटय॥३ १॥ 
अर्थ-तिलके कूछ ८०, पीपछ ६०, चमेलीके फ़ूछोंकी कछी ३३, 
मिस्च १६ इन सबका बारीक चूण करके गोली बनालेवे । इन गोलियोंको 
जलमें घिसकर नेत्रोंमें आंजनेसे तिमिर रोग दूर होताहे । सहतमें घिसकर 
नेत्रोंमें छगानेसे फ़ूल दूर होताहै । बकरीके दूधमें घिधकर लगानेसे रतौंधा 
दूर होताहै और गायके मूत्रमें घितकर लगानेसे नेत्रोंका चिपिट रोग दूर 
होताहै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
विभीतफलजं बीज मशुक मारिच॑ शिवा ॥ 
तुत्थमेतद्वटी हन्ति तिमिरं चक्षुत्ञनात्‌॥ ३३ ॥ 
अर्थ-बहेडेकी मींग, मुलेठी, मिस्च, हरड और नीलाथोथा इन सब जौष- 
घियोंकों समान भाग छेकर गोली बनावे इन गोलिओंको जलरूमें घिलकर 
नेत्रोमें आंजनेसे तिमिस्रोग नाश होताहै ॥ ३२ ॥ 
समुद्रफेन॑ जिफला विडर्ग रसाज्नं चूतनशह- 
नाभि: ॥ शिला सुवर्णस्य फल समांशं कहुनय॑ 
कुक्कुटिकाण्डखण्डम्‌ ॥ ३३ ॥ सुपिएं कारजेदेते- 
गुटीभागेस्तद्जनात्‌ ॥ तिमिरं वातकण्डूथ पट- 
लाश द्रुत ब्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथै-समुद्रफेन, त्रिफठा, वायविडंग, रसोंत, नवीन शंखनामि, मेनफल, 
धतूरेफे फल, सोंठ, मिर्च, पीपछ और मुर्गीके अण्डेका बक्कछ इन सबको समान 
भाग लेकर बारीक पीसकर गोली बनावे इनको नेत्रोंमें आंजनेसे तिमिर्रोग, 


बातजनेत्ररोग, खुजली, पटछ और नेत्नोंसे निरतर पानीका निकलना ये सब 
शीघ्र ही दूर होजातेहें | ३३ ॥ ३४ ॥ 


( «८२ ) हितोपदेशबेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


सेन्धवं वारिणा पिष्ठे जिकद्त्रिफलान्वितस्‌ ॥ 
जलपिष्टेबेहिलेंपः सर्वनेत्रामयापहः ॥ ३५ ॥ 
अर्थे-सैंधा नमक, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा और आमछा इन 
सब औषधियोंको जछमें बारीक पीसकर नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे सब प्रकारके 
नेत्ररोग दूर होजातेहें || ६५ ॥ 
शिवा निशा कणा कायफल जिकहुक समम्‌ ॥ 
तेलपक्क जले पिएं ततञ्नक्ुस्तिमिरापहम्‌॥ 8३६ ॥ 
अर्थ-हरड, हल्दी, पीपछ, कायफछ, सोंठ और मिर्च इन सबको तेडमें 
भूनकर जलमें पीसकर नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे तिमिररोग दूर होताहै ॥ ३६ ॥ 
आयसे ताम्रपाजे वा सैन्चव दृचिमर्दितिम्‌ ॥ 
कांस्यचृर्टे निशाकृष्णे त्वखन चाक्षिशुलहत्‌॥३७॥ 
अआथ-लोहके अथवा तंबेके पात्रमें दही, दारुहल्दी, पीपल और सैंघा 
नमक डालकर कांसीके पात्रसे खूब घोठे जब घुटकर बारीक होजाय तब नेन्रोंमें 
आंजनेसे नेत्रशूल दूर होताहै ॥ ३७ ॥ 
रसाजनाभयादारुगेरिक सैन्धवान्वितम्‌ ॥ 
जलपिश्बेहिलेंपः स्वेनेत्रामथापहः ॥ डे८ ॥ 
अर्थ-रसोंत, हरड, दारुहलदी, गेरः और सेंघा नमक इन सबको जकमें 
पीसकर नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे सप्रकारके नेत्ररोग दूर होतेहें ॥ ३८ ॥ 
अक्षास्थिसारयश्याहथात्रीमारिचतुत्थकेः ॥ 
जलपिएऐः कृतावरतिस्तिमिशणि व्यपोहति ॥ ३९॥ 
अर्थे-तरह्ेडेकी मींग, मुलेठी, आमछा, मिर्च और नीलाथोथा इन सबको 
जलमें बारीक पीसकर बत्ती बनावे इन बत्तियोंको नेत्रोंमें आंजनेसे सबप्रकारके 
तिमिररोग दूर होतेहें ॥ ३९ ॥ 


झधिकार ४ ] भाषादीकासहित । ( «डे ) 


व्योष॑ संचूर्ण्य सिन्धूत्थं त्रिफकालनलंस्थितम््‌ ॥ 
गुटिका जलपिशेयमसनात्तिमिरापहा ॥ 8० ॥ 
अशे-सोंठ, मिरच, पीपछ, सेवा नमक, हरड, बहेडा, आमत्य और 
काछा सुर्मा इन सव औषधियोंकों एकत्र जरमें पीसकर गोली बनावे इल 
गोलियोंको नेत्रोंमें आंजनेसे तिमिर्रोग दूर होता है | ४० ॥ 
नेत्रोगकी सामान्य चिकित्सा: 
हरिद्वामलकी कृष्णा कतक >वेतसपेपाः ॥| 
व्योष॑ नारीपयोवत्तिः सर्वनेज्ञामयापह्र ॥ ४१ ॥ 
अरर्थ-हल्दी, आमला, पीपल, निर्मेलीका फल, सफेद सरसे, सोंठ और 
मिर्च इन सबका ज्रण करके स््रीके दूधमें बत्ती बनावे यह बत्ती सर्वप्रकारके 
नेत्ररोगोंकों नष्ट करनेवाली है॥ ४१ ॥ 
चन्दन गारिका लाक्षा मालतीकलिका समेः ॥ 
चक्षुश्रक्रहरी वत्तिः शोणितस्य प्रसादनी ॥ 8९ ॥ 
अथै-चन्दन, गेरू, छाख और चमेलीके फ़्लोंकी कछी इन सबको समान 
भाग लेकर बत्ती बनावै इस बत्तीको नेत्रेंमि आंजनेसे मोतियाविन्द दूर होता 
है तथा दृष्टि निमिक होजाती है ॥ ४२ ॥ 
रसाजनं विडजड्भानि तुत्थकं मधुर्क निशा ॥ 
जिफलाव्योषसिधूत्यं पुण्डरीकं जलोहवण्‌ ४३॥ 
आज्येन पयसा पिष्ठा वत्तिश्छायाविशोषिता ॥ 
नेत्ररोगहरी प्रोक्ता नागारु्येन तु भिक्षणा ॥ ४७ ॥ 
अर्थ -रसोंत, वायविडंग, छीलाथोथा, मुलैठी, हल्दी, हरड, बहेडा, आमला, 
सॉंठ, मिर्च, पीपल, संधा नमक और सफेद कमल इन औषधियोंको घी तथा 
दुधमें पीसकर बत्ती बनाकर छायामें छुखावै यह बत्ती नेत्रोंके समस्त रोगोंको दूर 
करती है यह प्रयोग नागाजुन भिक्षुक नामक आचायेने कहा है ॥४२॥ ४४ ॥ 


(<७) हितोपदेशबैद्यक- [ नेत्नरोगा-- 


निशाहयाभयामांसीकइुछ चूर्णा वच्चूणितम्‌ ॥ 
सवेनेत्रामयान्हन्यादेतत्सौगतमज्ननम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथे-दारुहल्दी,हल्दी,जटामांसी,और कूठ इन सबका एकत्र चूर्ण करके नेत्रोंमें 
लगानेसे सबे प्रकारके नैत्ररोग दूर होजातेहेँ इसको सौगत अजन कहतेहें ॥ ४ ५॥ 
कुडकुमागरुकुछ्ठेलाः पिशः शीतेन वारिणा ॥ 
नाशयन्ति समस्तानि तिमिराण्यक्षिपूरिताः ॥ ७६॥ 
अर्थ-केशर, अगर, कूठ और इलायची इन सबको शीतल जड्में पीसकर 
नेत्रोंम लगानेसे सब प्रकारके तिमिररोग दूर होजातेहै ॥ ४६ ॥ 
निशाहय॑ सैन्धवशंखनामिकरजबीजं कठुकत्रयं च॥ 
शिफा सितिरण्डभवा सर्मांशमजापयःपिष्टमथाक्षि- 
संस्थम्‌ ॥ ४७ ॥ तिमिरं दूरमासनन्‍्नं पुष्पं राज्य 
धकामलम्‌ ॥ सपोदिगररूं हन्ति गृहभूता- 
दिकानपि ॥ ४८ ॥ 
अशथे-हल्दी, दारुहल्दी, संधा नमक, रंखकी नाभि, करंजके बीज, सोंठ, 
मिर्च, पीपल और सफेद अंडकी जड इन सब औषधियेंको समान भाग लेकर 
बकरीके दूधर्म पीसकर नेत्रोंमें छगानेसे तिमिररोग दूरद्ष्टिका रोग खंडितद्ृष्टि, 
फ़ूला, रतौंधा, कामछा, सांप आदिका विष तथा ग्रह और भूतादिक पीडा भी 
दूर होजाती है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
कणाकरजलबीजानि जिफला च रसाजनघ्‌॥ लोश्ं 
स्वर्णफलं शुण्ठी कांजिकेनातिपेषयेत्‌ ॥४५९॥ 
छायाशुष्कस्य जग वटिका वारिच्रणिता ॥ 
निशान्ध्यंतिमिरंहन्तिकण्डुचायजिसंस्थिताम॥५ ०॥ 
अथे-पीपछ, करंजके बीज, त्रिफला, रसोत, छोध, धतूरेके फछ और सोंठ 
इन सबको विधिपूर्वक कांजीमें पीसकर गोली बनावे फिर छायामें खुखाकर इस 


दधिकार ४ ] भायषाटीकासहित । (<५ ) 


गोलीको जलूमें घिप्तकर नेत्रे!में आंजे तो रतोंधा, तिमिर और रुघिरस उप्तमहुई 
खुजली शीघ्र ही नाशको प्राप्त होती हैं ॥| ४९ || ५० ॥ 
तिमिरादिनेत्ररो गोंकी चिकित्सा. 
निशा स्वर्णफलं कृष्णा बृषं वा रक्तचन्दनम्‌ ।॥ 
एतद्गटीजलं चक्लुःपूरितं तिमिरापहम्‌ ॥ «१ ।। 
अथे-हल्दी, धतूरेके फल और पीपछ अथवा छाऊू चन्दन इन 
सबकी गोछी बनावे इस गोलीको जलूमें विसकर नेत्रोंमें छगानेसे तिमिररोग दूर 
होताहै ॥ ५१ ॥ 
सेन्धव पिप्पली व्येकभागतोजापयोड्म्भसा ॥ 
सम्पिष्टतह्वटीतोय॑ कण्ड्श्नचिपिदापहम्‌ ॥ «० ॥ 
अथे-सेंघा नमक तीन भाग और पीपछ १ भाग लेकर बकराके दूधमें 
पीकर गोली बनावे इस गोलीको जलमें घिसकर नेत्रोंमें आजनेसे खुजली, 
पानीका जाना और तिमिररोग दूर होताहे || ५२॥ 
छागलीडुग्धमूजाभ्यां पिष् गुज्लाशिफा तथा॥ 
नेजयोः पूरणाद्याति तिमिरं वेगतः परम्‌ ॥ «३ ॥ 
अशथै-त्रकरीके दूध और मूत्रमें चोंटलीकी जडको पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे 
बहुत दिनोंका तिमिररोग भी शीघ्र शांत होजाताहै ॥ ५३ ॥ 
तवक्षीरं कणा सिन्धुर्मछुकं जिफला पलघम्‌॥ 
पलानि तवराजस्य सप्तेकत्र प्रपेषयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
गत्रो गा तद्धक्षणाद्यान्ति शर्म कष्टान्यनेकथा ॥ 
तिमिरं चिपिट कण्डूरश्वुपातोइतिवेगतः ॥ ५५ ॥ 
अथै-तवासीर, पीपल, सेंघा नमक, मुलेठी, हरड, बहेडा और आमला ये 
सब चारचार तोले और तुरंजवीन २८ तोले लेवे फिर सबको एकत्र 
पीसकर ज्र्ण करलेवे इस चूणको रात्रिके समय सेवन करनेसे तिमिर, 


(«६ ) दिलोपदेशबवैद्यक- [ नेत्ररोगा- 
खुजली, आंसुओंका निकलना और सबंप्रकारके नेत्नररोग बहुत शीघ्र ही दूर 
होजातेहें ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

निफला लोहचूण च पटोलीमइुयश्टिका ॥ स्वेमे- 

कांशतः पथ्या विभीतामछूक॑ क्रमात्‌ ॥ «६ ॥ 

द्विज्यव्धिभागिक॑ रुद्रभागाः स्थुस्तव॒राजकैः ॥ 
सर्पिषा अक्षिते यांति तच्चूणे<क्षिह्जोईखिला॥९७॥ 
अर्थै"हरड २ भाग, बहेडा ३ भाग, आमके ४ भाग, लोहमस्म 

१ भाग, पटोल्पत्र १ भाग मुलेठी १ भाग और तुरंजवीन ११ भाग लेबे 
इन सबका एकत्र गे करके घीके साथ सेवन करनेसे समस्त नेत्ररोग दूर 
होते हैं ॥ ५६ ॥ ९५७ ॥ 
विडज् सैन्धवं कृष्णा समांश च स्साजनम्‌ ॥ 
त्रिभा्ग काजिकापिएं कण्ड्शुचिपिटदापहम्‌ ॥ «८ ॥ 

अर्थ-वायविडंग, सेंघा नमक और पीपल यह प्रत्येक एकएक भाग रसात 

३ भाग इन सबको कांजीमें पीसकर लेप करनेसे चिपिटरोग, नेत्रोंमें प/नीका 
निकलना और खुजली ये सब दूर होतेहैं॥ ५८ ॥ 

अश्वगन्धोद्धवे चणें त्रिफकोदकमशक्षिते ॥ तिमिरो 

दन्तरोगाश्व पटल वा विनश्यति ॥ «९ ॥ शड- 
खनाभिव॑चा पथ्या मरिच कुषकोहृवा ॥ मजेला- 
समभागेन सम्पिष्ठा नरवारिणा ॥ ६० ॥ वठिकां 
कारयेत्तेन छायाशुष्कां तदझनात्‌ ॥ तिमिरं 
चिपिटं पुष्पं पटल च प्रणश्यति ॥ ६१ ॥ 
अरथ-शंखकी नाभि, वच, हरड, मिर्च, बहेडेकी मींग और इलायची इन 
सबको समान भाग लेकर मनुष्यके मूत्रमें पीसकर गोली बनावै फिर छायामें 
खुखाकर इस गोछीको नेत्रोंमें आंजनेस तिमिर, चिपट, फ़ूछा और पटल रोग 


यधिकार ४ ] भाषादीकालहित । ( ८७ ) 
नाशको प्राप्त होतेहें असगंधके चूणेको त्रिफलेके जलके साथ सवन करनेसे तिमि- 
ररोग दंतरोग और पटलरोग ये सब नष्ट होते हैं | ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
रतोंघेकी चिकित्सा- 
गोगोमयरसापिष्टपिप्पलीमूलचूणतः ॥ 
निशान्ध्य नश्यति क्षिप्रं व्यसनेन यथा खलः ॥३६२॥ 
अर्थ- गायके गोवरमेंसे रस निकाछकर उसमें पीपछामूछका ज्ण मिछाकर 


बारीक पीसे फिर इसको नेत्रोंमें छगानेसे जिस प्रकार दुष्ट मनुष्य व्यसनोंते 
शीत्र ही नाशको प्राप्त होताहै उसीप्रकार रतोंवा शीत्र नाशको प्राप्त होताहे॥ ६ २॥ 


जातीपजरसापिएं निशायरमं रसालनम ॥ 
निशान्ध्य नाशयत्येव यथा पाप॑ जिनस्थ॒तिः ॥६३॥ 


अर्थ-चमेलीके पत्तोंके रसमें हल्दी, दारुहल्दी और रसोंतको पीसकर 
नेत्रोंमें आंजनेसे जिसप्रकार जिनदेवके स्मरणसे पाप नाशको प्राप्त होताहै उसी 
प्रकार रतोंधा शीत्र नाशको प्राप्त होताहै ॥ ६३ ॥ 

मरिचं नील्यपामागः कासमर्दः पुननेवा ॥ एत- 

च्छिफात्यं पट्टा छागलीपयसा सह ॥ ताम्रपान्े ढुत॑ 

नेत्रे निशान्ध्यं च्नन्‍्ति वेगतः ॥ ६७ ॥ 

अशथे-मिरच, नील, चिरचिटेकी जड, क्सोंदीकी जड और पुननवेकी जड 
इन सबको एकत्र तांबेके पात्रमें डालकर बकरीके दूधके द्वारा घिसे फिर इसको 
नेत्रोंमें लगानेसे रतौंधा शीघ्र नाशको प्राप्त होता है॥ ६४ ॥ 
विभीतफलमजायाश्यूर्ण मछुसमन्वितम्‌ ॥ 
प्रातनेंत्रभतं हन्ति निशान्ध्ये चिरकालजम्‌ ॥| ६५ ॥ 


अशथे-बहेडेकी मींगकों पीसकर सहतमें मिलाकर प्रातःझकालके समय नेश्रोंमें 
लगानेसे बहुत दिनोंका रतोधा भी शीघ्र ही नाश होजाता है॥ ६५ ॥ 


है| 


( <८ ) दितोप॑देशवेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


नेत्रगतपुष्पकी चिकित्सा. 
काचचन्दनपक्ष्यण्डत्वक्छिलाशइसैन्धवेः ॥ 
वारिपिशेः समेनेत्रेः पुष्पादिहरमअ्ननम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थै-क्ांच, चन्दन, मुर्गीके अण्डेका बक्छ, मैनशील, शंख और सैंधा 


नमक इन सबको समान भाग लेकर जलमें पीसकर नेत्रों में छगानेसे नेश्रका फ़ूछा 
शीघ्र ही नाश होताहे ॥ ६६ ॥ 


शिलाजिच्छड्डनामिश्र तुत्थं कायफर्ल मधु ॥ 
मारिच कुक्छुटाण्डं च फेन चाब्चिभवं समस्‌ ॥ ६७॥ 
अर्थे-शिलाजीत, शंखकी नाभि, नीकाथोथा, कायफल, सहत, मिर्च, 
मुर्गीकि अण्डेका बक्कछ और सपुद्रफेन इन सबको समान भाग लेकर जलमें 
पीसकर नेत्रोमें लगानेसे फ़ूला बहुत शीघ्र ही नाश होजाताहै || ६७ ॥ 
पिष्ट पुष्प हरत्येव्‌ किंवा श्ेतापराजिता ॥ 
मूल पुष्पहरं पिएं वारिणा नेत्रपूरितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-अथवा सुफेद अपराजिताकी जडको जलूमें घिसकर नेत्रोंमें आंजनेसे 
फूछा दूर होजाताहै ॥ ६८ ॥ 


काजिके प्रक्षिपेत्ततामिष्टिकां तद्धवेन च ॥ 

बाष्पेण स्वेदयेच्चक्लुद्वत पीडानिवृत्तये ॥ ६९% ॥ 

अश्थैं-ईंटको अम्रिमें तपाकर कांजीमें बुझाकर उसकी वाफ देनेसे तत्काल 
नेत्रोंकी पीडा दूर होतीहै ॥ ६९ ॥ 


त्रिफला सेन्धवं लोहचूर्ण जिकहुक॑ समझ ॥ छाग- 
लीपयसा पकक्‍वे छायाशुष्का च तहूटी ॥ ७० ॥ 
दुग्घच्ष्टा भता नेत्रे पुष्पहत्काजिकेन सा ॥ तिमिर 
मधुना हंति पटल च शिवाम्मसा॥ ७१ ॥ निशा- 


दधिकार ४ ] भाषादीकासहित । ( <९ ) 


न्ध्यं कामलं हंति काकमाचीरसेन च्‌ ॥ रघख्मा- 


म्मसाक्षपातं च गुटी चन्द्रप्रभामिया ॥ ७३ ॥ 

अथे-हरड, बहेडा, आमछा, सेंघानमक, छोहचूण, सोंठ, मिस्च और पीपल 
इन औषधियोंको समान भाग लेकर चूणे करके बकरीके दूधमें पकाकर गोली 
बनाकर छायामें सुखाबे फिर इन गोलियोंकों दूधमें घित्तकर नेत्रोंमें आंजनेसे 
फूछा दूर होजाताहै, कांजीमें घिसकर छगगानेसे तिमिर्रोग दूर होजाताहै, सहतमें 
घिसकर ढछगानेसे पटल दूर होंताहैं, आमलोंके जल्में घितकर लगानेसे रतोंघा 
दूर होजाताहै, मकोयक्रे रसमें घिम्तकर छगानेसे कामछा दूर होजाताहँ और 
केलेके जलमें घिसऋर छगानेसे जलका निकलना बंद होजाताहैं इन गोलियोंको 
चन्द्रप्रभा कहतेहे || ७ ०-७२ ॥ 


अश्चयूत्रेण संच्रष्टकावछीशिफाजनात ॥ 
लोचनस्था शमं याति नीली घूलियथाम्भसा॥७३॥ 


अर्थ-घोडेके मूत्रमें करेलेका जडकों घिसकर नेत्रोंमें छगानेसे जिसप्रकार 
पानीसे धूल दूर होजाताहैं उसी प्रकार नेत्रोंका नीछापन जातारहताहे ॥ ७३॥ 


चिपटादि रोगोंकी चिकित्सा. 
छागपघूत्रेण संभिन्‍न देवदारुरजों ्रशम्‌ ॥ 
पक्ष्मछ नयनह्वन्द्दं जायते गतचिप्पटम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अर्थ- देवदारुकी छकडीको बकरीके मूत्रमं घिसकर नेत्रोंमें आंजनेसे दोनो 
नेत्रोंका चिप्पटरोग दूर होताहै ॥ ७४ ॥ ४ 
शिलारसेन सम्पिष्ठा हारेद्ा कतक कणाः ॥ 


धान्रीफलं च तद्गतिरक्षिरोगविनाशनी ॥ ७५ ॥ 

अर्थ-हल्दी, निममैलीके फल, पीपल और आमला इन औषधियोंकों शिला 
रसमें पीसकर बत्ती बनावे इन बत्तीयोंकों घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्ररोग दूर 
होताहै ॥। ७९५ ॥ 


(९० ) हितोपदेशवेद्यक- [ नेत्रोगा- 


श्वेतेरण्डशिफापन्रयुतं छागीपयोशिना ॥ 
तापितं स्वेद्तं चक्षुवोतयूलं शमं नयेत्‌ ॥ ७६॥ 
सफेद अण्डकी जड और पत्तोकों बकरौके दूधमें पीसकर अपिपर गरम कर- 
के नेत्रोंको वाफ देनेसे वायुसम्बन्धी नेत्रोंकी पीडा शान्‍्त होजातीहै ।। ७६ ॥ 
चन्दन सेन्धवं पथ्या रसो बह्मतरूत्थितः ॥ 
क्रमवृद्धयाज्षनं हन्ति पटल पुष्पनीलिकाम॥७७॥ 
अश्थे-चन्दन १ तोला, सेंधानमक २ तोले हरड ३ तोके और पारसपी- 
पछठका रस ४ तोले सबको एकत्र मिलाकर नेत्रोमें लगानेसे पटल, फूछा और 
नीलिका रोग दूर होताहँ॥ ७७ ॥ 
पलाशरससंभिन्नकरज्ञतरुबीजजा ॥ 
व॒तिरिक्षिप्रशुक्तासी हन्ति पुष्पं चिरन्‍्तनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथे-पलाशके रसमें करंजके बीजोंको पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोमें 
आलजनेसे बहुत दिनोंफा फ़ूछा भी दूर होजाता है ॥ ७८ ॥ 
छागमूत्रेण संघृष्टभद्वम्न॒स्तांजनेन सा ॥ 
चिरकालोद्नवं पुष्पं रक्तत्वं वा व्यपोहति ॥ ७९ ॥ 
अशथे-ब्रकरिके मूत्रमें नागरमोथेकी घिसकर नेत्रोंमें आंजनेसे बहुत दिनोंका 
फूछ ओर छाली दूर होजातीहै || ७९ ॥ 
तन्दुलोदकसंघृष्टकुज्वमूलस्य नस्यतः ॥ 
पटल क्षीयते क्षिप्रमअ्॑ वातहतं यथा ॥ ८० ॥ 
अथे-चिरचिटेकी जडकों चावलोॉके जल्में पीसकर नास देनेसे जिसप्रकार 
वायुसे वाद दूर होजातेहेँ उसीप्रकार नेत्रोंका पटल तत्काल ही नष्ट 


होजाता है ॥ ८० ॥ 
भद्गराजशिफातेलं लवणेन तुषाम्भवा ॥ 
ताम्रपृष्ट हरत्याशु भ्ृता नेच्रेइतिचिप्पटम्‌ ॥ ८१ ॥ 


यघिकार ४ ] आायादीकासडित । (६2) 


अर्थ-भांगरेकी जडको तेल, सेंघा नमक और तुषोदक नामक कांजीके 
द्वारा तंविके पात्रमें घिसकर नेत्रोंमें छगानेसे अत्यन्त बढ़े हुये चिप्टादि रोग बूर 
होजाताहै॥ ८१ ॥ 


माँस्या निम्बस्य पत्नाणां निर्यासः शोणितापहः ॥ 
निशान्ध्यं अमरीपत्ररसेडक्षिण पूरिते बजेत्‌ )। ८२ 


अथे-जटामांसी तथा नीमके पत्तेंका रस मिलाकर नेत्रोंमे आंजनेसे -रुघिर 
8 ३ ३३) 


बृद्धिको प्राप्त हुआ भी दूर होजाता है पनरीके पत्तोंके रसको नेत्रोमें आंजनेसे 
रतौंधा दूर होजाता है ॥ ८२॥ 
अपामार्ग शिफा गव्यमस्तु सैन्धवरोचनः ॥ 
ताप्ने छद्ठा भ्ता कुर्यात्पक्ष्मल नयनद्वयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अश्थे-चिर्रचिटेकी जड, गायके दहीका पानी, सेंघा नमक और गोरोचन 
इन सबको तांबेके पात्रमें घिसकर नेत्रोंमे छगानेसे यदि पछक भी गिरगये हों तो 
नये पछक आजाताहै ॥ ८३॥ 
कटुतु डीरिकापचरसो मरिचसंयुतः ॥ 
निशान्ध्यं नाशयत्यक्ष्णोः प्रदोषे णुरितो यदि ॥८8॥ 
अशथ-कडवी तोरईके पत्तोंकें रसमें मिरचोंका चूणे मिलाकर सन्ध्याके समय 
नेत्रोंमें लगानेसे रतेंधा दूर जाताहे ॥ ८४ ॥ 
काचतिमभिरपटलादिकी चिकित्सा- 
अक्षिप्रहारजं ढुःख॑ छागचर्म सुकोमलम्‌ ॥ 
चूणित पूरितं नेत्रे शमयत्यतिवेगतः ॥ ८५ ॥ 
अ्थे-जो नेत्रोंमें किसीप्रकारकी चोट छगानेसे पीडा होय तो बकरीका 
कोमल चमडा लेकर उसका बारीक च॒र्ण करके नेत्रोंमें लगावे तो शीघ्र पीडा 
शांत होजाती है। ८५ ॥ 
शिलासैन्धवकासीसशंखव्योपरसांजनेः ॥ 
सक्षौद्रेः काचशुक्रोमैतिमिरन्नी रसक्रिया ॥ ८6 ॥ 


(९२ ) हितोपदेशवेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


अर्थ-मैनशिल, सेंधा नमक, हीराकसीस, इोख, सेठ, मिर्च पीपछ, और 
रसोंत इन सत्रका जे करके सहतरम मिलाकर नेत्रोंमें आजनेसे आंखमें उप्तन 
हुआ कांच फूला, दृष्टिका कमहोना और तिमिर रोग ये सब दूर होजातेहें ॥८ ६॥ 
प्रत्यम्मजातिपत्राणि यावको रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
गुटिका हन्ति कार्चांध्यं तिमिरं पटल तथा॥८७॥ 
अशथे-चमेलीके कोमल पत्ते, छाखकां रस और छाछ चन्दन इन तीनों 
औषधियोंकी गोली बनाकर जल्में घिसकर नेत्रोंमें आंजनेसे कांच, अन्धापन, 
तिमिर और पटल दूर होता है ॥ ८७ ॥ 
तमतिमिरकाचकण्डूं नीलीसुख्ावकुसुमपटर्ल च ॥ 
गोसूजसीसकोत्थमंजनमेतत्समस्तरोगहरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-सीसेको गोमूत्रमें घिसकर नेत्रोंमें छगानेसे घोर तिमिर, कांच, कंडू, 
नीलिका, स्राव, फूछा और समस्त पटलगत रोग दूर होते हैं ॥ ८८ ॥ 
तमतिमिरकाचकंडूं नीलीसुख्रावकुसुमपटलं च ॥ 
अपहन्ति नेत्ररोगान्गुड्चीरससैन्धवं मछुना ॥ ८९ ॥ 
अर्थ-गिलोयका रस, सेंघा नमक और सहत मिलाकर नेत्रोमें छगानेसे भी 
पूर्वोक्त तिमिरादि समस्त नेत्ररोग दूर होजाते हैं ॥| ८९ ॥ 


बिल्वम्मूलरसो बालसूजयुक्तोतिवेगतः ॥ 
पटल नीलिकां हन्ति कुभृत्यः स्वामिनं यथा ॥९०॥ 


अथ-जिसप्रकार दुष्टसेवक स्वामीका नाश करता है उसीप्रकार बेलकी 


५०५५.) 


जडके रसको बालकके मूत्रमें मिलाकर नेत्रोंमे आंजनेसे पटछ और नील शीत्र 
ही दूर होजाते हैं॥ ९० ॥ 


तारेण कनकेनाथ घृष्टा सर्येंग नश्यति ॥ 
अंजनी भ्रूधरस्यथापि कणाक्षौद्रोक्षतेत वा ॥ ९१ ॥ 


अथे-चांदी, सोना और सूयेकान्तमणिसे अजनीको घिसनेत्ते पर्वतकी 
अंजनी भी नष्ट होजातीहै तो मनुष्यके नेत्रकी अंजनी नष्ट होजाय तो आइचये 


यघधिकार ४ ] भाषाटीकासहित । (९३ ) 


ही क्‍या है ! अथवा पीपल मोर सहतको एकत्र घिघ्कर लगानस अंजनी भी 
नष्ट होजाती है ॥ ९१ ॥ 


कामलाकी चिकित्ला. 

द्रोणपष्पीरसेनेंत्र पूरिते याँति कामछाः ॥ 
हिंगुवी लोचनन्यस्तं कामलोन्घूलनक्षमण््‌ ॥ ९७ ॥ 

अशे-द्रोणपुष्पीके रसको नेत्रोंमे छगानेसे कमछा दूर होजाता है अधवा 
हींगको नेत्रोमें आांजनेसे कामला दूर होजाता है || ९२ || 

कामलार्त॑स्य चेरंडपिप्पल्यो नयनांजने ॥ 

लांगलीपत्रचूर्ण वा पिबेत्तकेण कामली ॥ ९३ ॥ 

अथै-कमछासे पीडित मनुष्य अण्ड और पीपछक़ा चूर्ण ( अथवा अण्डकी 

जड तथा पीपलको ) जलमें घिसकर नेत्रोंमं आंजे तो कमला दर होजाताहै 
अथवा कामलारोगी कलिहाराके पत्तोंके चूणको मट्के साथ पीबे | ९३ ॥ 

गुडाद्रकयुता हन्ति काम॒लू जिफला सिता ॥ 

जालिनीपत्रमाष्रातं नस्य॑ वा तंदुलाम्भसा ॥९8॥ 

अ्थै-हरड, बहेडा, आमले और विष्णुक्रान्ताकी जडको चूण करके गुड 
और जदरखमें मिलाकर सेवन करनेसे कामछा रोग दूर होजाताहै अधवा कडवी 
तोरईके रसका नास देनेसे वा चावर्ोंके जठके साथ तोरईके पत्तोंके रसको 
नाकमें टपकानेसे कामछारोग दूर होताहै ॥ ९४ ॥ 

रच 
जिफलाया गुड्च्या वा दाव्यों निंबस्य वा रसः ॥ 
प्रातः क्षौद्रेण संयुक्तो निपीतः कामलापहः ॥९०॥ 


अ्थै-त्रिफलेका रस अथवा गिलोयका रस या दारुहददीका रस अयवा 
नीमके रसकों सहतके साथ प्रात:काल पीवे तो कामलारोग दूर होजाताहै॥९५॥ 


चन्द्रोद्यवटी- 
हरीतकी वचा कुष्ठं पिप्पल्यो मारिचानि च ॥ विभी- 
तकस्य मजानि शंखनामिर्मनःशिल्ाा ॥ ९६॥ 


(९४ ) हितोपदेशवेशक- [ नेत्ररोगा- 


एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ वाद- 
रास्थिसमावत्ति*छायाशुष्का च धारयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
नाशयेत्तिमिरं कंडूं पटलान्यमैदान्यपि ॥ अधि- 
कानि च्‌ मांसानि पुष्पं वषेशतादपि ॥ ९८ ॥ 
वटी चन्द्रोदया नाम बर्णा दृष्टिप्रसादिनी॥ माल- 
मात्रप्रयोगेन नेत्ररोगाननेकथा ॥ ९९ ॥ 
आर्थ-दरड, चच, कूठ, पीपछ, मिरच, बहेडेक्की मींग, शेंखकी नाभि और 
मैनशिक इन मऔषधियोंकों समान भाग लेकर बकराके दूधर्मे पीसकर वेरकी 
गुठलीकी बराबर बत्ती बनाकर छापामें सुखावे इन बत्तियोंको नेत्रोमें लगावे 
यह बत्ती तिमिस्रोग, खुजली, कड्रोग, अमे पटछ, जिसकी आंखकी 
पुतलीके मांसका भाग बढगया होय और बहुत दिनोंका फ़ूला ये सब रोग दूर 
होजाते है यह चन्द्रोदयवटी इष्टिकों अतीव निर्मेठ "करती हे इसको एक मास 
प्वन्त नेत्रोंमें आंजनेसे अनेक प्रकारके नेत्ररोग दूर होते है ॥ ९६-९९ ॥ 
एरंडमूलिका पीता मछुना हन्ति काम॒लाश्‌ ॥ 
द्रोणपुष्पीरसोपेता रोचना लोचनांजनातू ॥ १०० ॥ 
अशधे-सहतर्म अण्डकी जडकों घिप्तकर पीनेसे कामछा दूर होजाता है द्रोण- 
घुष्पी ( गूमा ) के रसमें गोरोचन मिलाकर नेत्रोंमें छगानेसे कामछा दूर होजा- 
ताहै ॥ १०० ॥ 
अपामार्गशिफा पीता सतक्रा कामलापहा| ॥ 
विष्णुक्रांताशिफा तक्रपीता वा तद्धिनाशकृत्‌ ॥ १०१॥ 
अर्थ-चिरचिटकी जडकों महेके साथ सेवन करनेसे कामला दूर होजाताहै 
विष्णुक्रात्ता कोइली की जडको तक्र ( मे )के साथ सेवन करनेसे कामढा 
दर होजाताहै ॥ १०१ ॥ 


यघिकार ४ ] भाषाठटीकासाहित । (९५ ) 


सुश्वेतपायलामूले मथ॒क्षीरयुतेड्थवा ॥ 
चातीमूले सुतक्रेण पीते नश्यति कामल[ ॥ १०६ ॥ 
अर्थ-सफेद पाढलकी जडको सहत और दुधके साथ सैवन करनेसे कामला 
दूर होजाता है, आमछोकी जडकों महेके साथ पीनेसे कामला नाशको प्राप्त 
होता है॥ १०२॥ 
जालिनीफलमध्यास्थिश्यामासपैपनस्यतः ॥ किंवा 
तोयेन संपिष्ठकुमारीकंदनस्यतः ॥ १०३ ॥ क्षीयते 
कामला पित्तात्पीतनेत्रांगलक्षणः ॥ वन्ध्याकर्कों- 
टिकासूलनस्य काचस्य नाशकृत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
अथथे-तोरईकी बीजोंकी मींग, पीपल और सरसो इन तीनोंका नास लेनेसे 
कामला दूर होजाताहै अथवा घीकुआरको जल्में पीसकर नास लेनेसे पिचसे 
उप्तन हुआ और जिसमें आंखका माग पीछा होगया हो ऐसा कामछारोग दूर 
हो जाता है वांझ ककोडेकी जडका नास लेनेसे नेत्रोंका काच रोग शांत होजाता 
है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
निद्वातन्द्राकी चिकित्सा. 
सेन्धवं वारिणा पिएं मधुक दुल्लरीफलम्‌ ॥ 
निहन्त्येतद्सो नस्यात्निद्रों घूमि च वेगतः ॥ १०५७ ॥ 
अशथ्े-सेघा नमक, मुडैठी और दुल्लरीके फल इन औषधियोंकों जलूमें 
पीसकर नास देनेसे निद्रा और तन्द्रा शीघ्र ही शानन्‍्त होजातीहैं ॥ १०५ || 
शिश्वुबीजोत्पल नागकेशरं पिशमंभसा ॥ 
नेत्रयोनिहित॑ हन्ति निद्मां वेगेन रोगिणः ॥ १०६ ॥ 


अथे-सैंजिनेके बीज, कमछ और नागकैशर इन ऑंषधियोंकों जलमें पीस- 
कर नेत्रोंमें डालनेसे रोगीकि निद्रा शीघ्र ही नाशको प्राप्तहोजातीहै ॥ १०६ ॥ 


(५९६ ) हितोपदेशवेशक- [| नेत्ररोगायधिकार- ४ 


अश्वलालातिलापिश मधुना मारिचान्यथ ॥ 
हरंति लोचनस्थानि निद्वां घूमिसमन्विताम्‌ ॥१०७॥ 
अश्थेै- घोडेकी छाछकों तिलोंमें पीसकर और सहतमें मिस्वॉंकों पीकर पश्चात्‌ 
दोनोंको एकत्र करके नेत्रोमें आंजनेसे तन्द्रा और निद्रा दूर होजाती है ॥१०७॥ 
निफलासेंधव वारिपि्ं मधुकमिश्रितम्‌ ॥ 
निद्रां निहन्ति नस्येन महतीमपि वेगतः ॥ ३०८ ॥ 
-त्रिफके और सेंधा नमकको जलमें पीक्तकर इसमें मुलेठीका चुर्णे 
मिलाकर नाश देनेसे निद्रानाश होतीहै॥ १०८॥ 
तुरंगलालासहिता मनःशिला निहन्ति तन्द्रीं नय- 
नांजनेन ॥ ताम्बूलपत्राणि हरीतकी च सुकुट्ठिता 
नेत्रविकारहंत्री ॥ १०९ ॥ 
घोडेकि लालमें मैनशिलको पीसकर नेत्रॉमें आंजनेसे तन्द्राका नाश होता- 
है, नागररेल के पान तथा हरड इन दोनोको विधिपूर्वंक घोटकर परचात्‌ 
तेत्रोंमें आंजनेसे निद्रादिक विकार दूर होजातेहेँ ॥| १०९॥ 
काकमाचीशिफा शीर्षें बद्दा निद्रापहा तथा ॥ 
मूलिका काकजंघाया नरस्याक्षिप्रसादिनी॥ ११०॥ 
इति श्रीभ्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे 
चतुर्थः समुद्देशः ॥ ४ ॥ 
मकोयकी जडकों शिरमें बांधनेसे निद्रा नाशको प्राप्त होतीहै काकजंघा कि 
जडको जलमें पीसकर नास देनेते नेत्र स्वच्छ होतेहें || ११० ॥ 
इति श्रीपरमजैनाचास्येश्रीकण्ठसूरिविरचिते वैद्यकसारसंग्रहे हितोपदेश 
मिषग्वर-हरिशंकरात्मज शकरलालकतमाषाटी का यां नेत्ररो ग- 
चिकित्सावणनं नाम चतुथः समुद्देश! || ४ ॥ 


[ हृदयरोगायधिकार ५ ] आभाषबाटदीकासहित । (९७ ) 


अथ हृदयरोगाधिकारः । 
हृद्यगतरोंगोंकी गणना- 
वातपित्तकफोद्धताः कासो हःछूलशझुध्वसी ॥ 
क्षयरुग्गुल्महिक्काश्व रोगाः सप्तव हृढ़ताः ॥ १ ॥ 
अर्थ-खांती, हृदयरोग, शूछ, उध्वसीरोग, क्षयरोग, गुल्म और हिक्का यह 
सात रोग वात, पित्त और कफसे हृदयमें उत्तन्न होते हैं इसकारण इनको हृदय- 
रोग कहते हैं । १ ॥ 
वातजकासके लक्षण. 
शूले हत्कुक्षिशीषेंषु स्वरभंगोष्थ कासति ॥ 
शुष्कमत्युच्चशब्देन वातकासस्य लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
अथे वातसे उत्पन्नहृ३ खांसीमें रोगीके हृदय, कोख और मस्तकमें शुरू 
होताहैं स्वरभंग होजाय, तथा अत्यन्त ऊंचे ख़ाससे सूखा खांसताहँँ यह लक्षण 
बातजखांसीके जानने || २ ॥ 
वा तजखांसीकी चिकित्सा. 
शुंटी दुरालभा द्वाक्षा कचूरं तवराजकुम्‌ ॥ 
वातकासं निहन्त्येषां तिल्युक्ते सचूर्णकम्‌ ॥ हे ॥ 
अशथे-सोंठ, धमासा, दाख, कचूर, तुरंजवीन और तिछ इन औषधियोंका 
चूर्ण सेवन करनेसे धातजखांसी दूर होजाताहै ॥ ३ ॥ 
दि प ०. रः 2 
शुण्ठी दुरालभेरडसूल ककेटशृंगिकम ॥ कष्रों 
देवदारुश््‌ चूर्णमेषां समांशतः ॥ ४ ॥ उष्णेन 
वारिणा किंवा तेलेनालोडय अभक्षितम्‌ ॥ वात 
श्लेष्मज कास नाशयत्यतिवेगतः ॥ ५ ॥ 
अशथे-सोंठ, धमासा, अण्डकी जड, काकडाशिंगी, कचूर, और देवदारु इन 
औषधियोंको समान भाग लेकर चूणे बनावे इस चूणको गरमजल अथवा तेलमें 


(०९८) हितोपदेशवेद्यक- [ हृदयरोगा- 


मिलाकर पीचे तो वायुसे उप्तन हुईं अथवा कफसे उत्पन्नहुई खांसी दूर होजाती 
है।॥ ४ ॥ ५ ॥ 
पित्तजकासके लक्षण. 
दावों अमस्तथा छः पित्तनिष्ठीवमलपकम्‌ ॥ 
पीतवर्ण शिरःशूलं पित्तकासस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशथ-पित्तकी खांसीमें रोंगीको छातामें दाह, श्रम और वमन होय, पित्तके 
साथ मिलाहआ पीछे रंगका थोडा २ कफ निकले और मस्तकमें पीडा होय 
यह लक्षण पित्तकी खांसीके जानने ॥ ६ ।। 
पित्तजखांसीकी चिकित्सा. 
पिप्पली तवराजश्व॒ तवक्षीरं जय समझ ॥ 
मधुसर्पियुत॑ भुक्ते पित्तवास॒विनाशनम्‌ ॥ ७॥ 
झर्थ-पीपल, तुरंजबीन, वंशलोचन इन तीनों औषधियोंको समान भाग 
लेकर सहत अथवा घीमें मिछाकर सेवन करनेसे पित्तकी खांसी दूर होजाताहै॥७॥ 
० लीमूलं र्‌* 
मधुक पिप्पलीमूल ढूवो द्ाक्षा कणा समझ ॥ 
घृतेन मधुना आुक्ते पित्तकासविनाशकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
उर्थे-मुलेठी, पीपलामूछ, दूब, दाख और पीपछ इन सबको समान भाग 
लेकर बारीक चूण करके घी अथवा सहतके साथ सेवन करनेसे पित्तन खांसी 
दूर होजाती है ॥ ८ ॥ 
मातलुंगरसों हिंगु जिफला शकरा मधु ॥ 
सौवर्चलसमं थुक्ते पित्तकासनिवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-बिजोरे, नीबूका रस, हींग, त्रिफला, मिश्री और काछानमक इन सबको 
समान माग लेकर सहतमें मिछाकर चाटनेसे पित्तकी खांसी दूर होजाती है॥९॥ 
कफजकासके लक्षण. 


अरुचिभ्रिनिष्ठीवं रोमांचो जडता हृढि ॥ 
सशब्दं च गलं ज्ञेय श्लेष्मकासस्य लक्षणम्‌ ॥१०॥ 


चधिकार ५ ] भाषादीकासादहित ! (९९ ) 


अर्थ-रोगीकी अन्नमें अहुचि होय, अधिकतर कफ निकले, रोमांच होंआावे, 
छाती जकडजाय और गलेमें शब्द होय यह छक्षण कफकी खांसीके हैं || १० ॥ 
कफकी खांसीकी चिकित्सा- 
भद्दमुस्ताकणाचूण समांश मधुना सह ॥ 
निहन्ति भक्षितं शीत्र श्लेष्मकावमसंशयम््‌ ॥११॥ 
अश्थ-नागरमोथा और पीपल इन दोनोंकों समान भाग लेकर चूर्ण करले- 
वे इस चू्णकों सहतमें मिछाकर सेवन करनेसे कफ़्से उत्पनहुई खांसी शीत्रही 
नष्ट होजाती है ॥ ११ ॥ 
पथ्या कणा विश्वसुस्ता देवदारु स्मांशतः ॥ 
एतज्नूर्ण मषूपेतं श्लेष्मकासविनाशकृत्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-हरड, पीपछ, सोंठ, नागरमोथा और देवदारु इन औषधियोंकों समान 
भाग लेकर चूर्ण करलेवे । इस चर्णकों सहतमें मिलाकर सेवन करनेसे कफकी 
खांसी दूर होजाती है ॥ १९ ॥ 
चित्रकः पिप्पलीमूल पिप्पली गजपिप्पछी ॥ 
एतच्चूर्ण सम॑ थुक्ते मथुना श्लेष्मकासनुत्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-चीता,पीपछामूछ, पीपछ और गजपीपछ, इन औषधियोंको समान भाग 
लेकर चूण करके सहत मिलाकर सेवन करनेसे कफकी खांसी दूर होजातीहै १ श॥ 
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शिला व्योषाभया हिंशु विडंग॑ सेंघवं समेः ॥ 
लेहोउयं समधुः कासहिल्काश्वासेषु शस्यते ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-मैनशिल, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, हींग, वायविडंग और सेघानमक 
इन सब औषधियोंकों समान भाग लेकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे खांसी, हिक्का 
और श्वास दूर होते है ॥ १४॥ 
हृदयशुलूकी चिकित्सा- 


पीतशुष्णांभसा चूर्ण गुड़चीमारिचोहवम्‌ ॥ 
हच्छूलं वातशूलं च्‌ हन्ति पथ्याशिनोडचिरात॥ ३१५॥ 


(१०० ) हितोपदेशवेद्यक- [ हृदयरोगा- 
अर्थ-यदि गिलोय और मिरचोंका चूर्ण गरमजलके साथ सेवन करे 
तो पथ्यसे भोजन करनेवाले रोगीका हृदयशूल तथा वायुशूल शीघ्र ही दूर हो 
जाताहै ॥ १९ ॥ हि 
मातुलुंगरसश्चूर्ण गुड्चीमरिचोद्भवम्‌ ॥ 
हच्छूल हंति वेगेन पीतम॒ुष्णेन वारिणा ॥ १६ ॥ 
अथै-गिलोय और मिरचोंके चूर्णको बिजौरे नीबूके रसमें मिछाकर गरमजलके 
साथ सेवन करनेसे हृदयशूल तत्काल दूर दोजाता है ॥ १६ ॥ 
सुपक्कबीजप्रस्य रसः सैन्धवमिश्रितः ॥ 
पीतः पथ्याशिनो हन्ति दच्छूछलमतिवेगतः ॥ १७ ॥ 
अर्थै-पकेहुए बिजौरे नीबूके रसमें सेंघानमक मिलाकर पीनेसे और पशथ्य 
मोजन करनेसे हृदयझूल बहुत ही शीघ्र दूर होजाता है॥ १७ ॥ 
उशीरं पिप्पलीसूल चूर्ण कृत्वा समांशतः ॥ 
गोघतेन सम॑ पीत॑ हंति हच्छूलसुल्बणम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे-खस और पीपछामूछ इन दोनोंको समान भाग लेकर चूर्ण करके 
गायके घीमें मिलाकर सेवन करनेसे हृदयशूल दूर होजाता है॥ १८॥ 
वायुशलकी चिकित्सा. 
९ 6 हि पु 
सुवर्चेलाभया हिंगुरजमोदा च सेन्धवश्‌ ॥ 
सज्जीयवोद्धवः क्षारः पयोआक्त च झूछहतू ॥१९॥ 
अथै-कालानमक, हरड, हींग, अजमोद, सेंधानमक, सजी और 
जवाखार इन सबका एकत्र चूर्ण करके जलके साथ सेवन करनेसे बायुशूछ 
दूर होजाता है ॥| १९॥ 


सुवर्चलाजीरकमम्लवेतस सम॑ जये द्यंशमरीच- 
चूणेकम्‌ ॥ सुपक्ृपूरस्य रसेन भावितं जलेन पीत॑ 
खलु वातशूलहत्‌ ॥ २० ॥ 


चथधिकार ५ ] आाषाटीकासदित । (१०१ ) 
अरथथ-कालानमक, जीरा और अग्ल्वेत इन प्रत्येकको एकएक तोछा और 


कालीमिस्चोंका चूर्ण २ तोछे छेवे इन सबको एकत्र करके अच्छे: प्रकारंस पके 
हुए बिजौरे नीबूके रसमें मावना देकर जलछके साथ सेवन करनेसे वातशूुर नष्ट 


होजाता है॥ २० ॥ सहाहिं 
एरंडमूलतुंबुरुविडलवणसुवचेलासहाहिंगु ॥ 
एतेरंबुनिपीतेनंश्यति झूले च शुरुशुल्मम ॥ २१ ॥ 
अशथ-अण्डकी जड, धनिया, विरियासंचर नोन, काछानमक, रेहेगमानमक 
और हींग इन सबका चूर्ण करके गरम जलके साथ पीनेसे वायुह्यूछ और बढा 
हुआ गुल्म भी नष्ट होजाता है ॥ २१ ॥ 
सौवचलाम्लवेतसविडलवणयुते सैन्धवातिविषे ॥ 
जिकटुकप्ररसान्वितमशितं गुरुगुल्मशुलहरण॥२५॥ 
अर्थ-काछानमक, अम्ल्वेंत, विरियासंचर नोन, सेंघा नमक, अतीस और 
त्रिकुटा, इन सबका चूण करके बिजौरे नीवूके रसके साथ सेवन करनेसे वायु- 
झूछ और अत्यन्त बढाहुआ गुल्म दुर होता है ॥ २२ ॥ 
सितेरंडशिफा हिंगु सेधवं समचूणितम्‌ ॥ 
तप्तेन वारिणा शुक्त वातशूलहरं परम ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-सफेद अंडकी जड, हींग और सेंघानमक इन तीनों औषधियोंका 
चूणे करके गरमजलके साथ सेवन करनेसे वायुशूछ नष्ट होताहै ॥ २३ ॥ 
उशीरं सेंधव हिंगु मलमेरण्डसम्भव््‌ ॥ 
वातशूलं निहन्त्येव भ्ुक्त तप्तेन वारिणा ॥ २७ ॥ 
अर्थ-खस, सेंधानमक, हींग और अण्डकी जड इन सबका चुण एक 
करके गरम जलूके साथ सेवन करनेसे वायुशूछ नष्ट होताहै॥ २४ ॥ 
मन्दारमूलिकाचूण अत दुग्घेन निश्चितम्‌ ॥ 
वातशूलहरं देवि झूल॑ वा कणेगं खो ॥ २५ ॥ 


(१०२ ) हितोपदेशवेद्यक- [ हृदयरोगा- 


अशथे-रविधारके दिन आककी जडको उखाडकर च्लण करके दूधके साथ 
पीनेसे चातशूल नष्ट होताहै तथा कानका शूलछ भी नष्ट होताहै॥ २५ ॥ 
पित्तशुलके लक्षण. 
नाभिसूले खर॑ शूल दाघो देहे हृदि व्यथा ॥ 
पित्तशूलस्य विज्ञेयं लक्षणं सुविचक्षणेः ॥ २६ ॥ 
अर्थ-नाभिकी जडमें तीत्र शूछ होय, शरीरमें दाह होय, हृदयमें पीडा 
होय ये सब लक्षण होय तो वैद्य पित्तका झूल जाने ॥ २६ ॥ 
पित्तशुलकी चिकित्सा. 
आरायमाणा सिता द्वाक्षा कृष्माण्डं च शिवारसः ॥ 
एतद्भक्षणतों यांति पित्तशुलान्यनेकथा ॥ २९७ ॥ 
अर्थ-त्रायमान, मिश्री, दाख, पेठा और आमलेका रस इन औषधियोंको 
भक्षण करनेसे अनेक प्रकारसे उप्तनहुआ पित्तशलछ दूर होजाता है ॥ २७ ॥ 
घात्ीफलोद्गवं चूर्ण भक्षितं मधुसंगुतन्त्‌ ॥ 
पित्तज्नूलं तथा दाघ॑ नाशयत्यतिवेगतः ॥ २८ ॥ 
अर्थे-आमलेके ज्ुर्णको सहतमें मिलाकर सेवन करनेसे पित्तशल और पित्त- 
अम्बन्धी दाह तत्काल नष्ट होजाती है ॥ २८ ॥ 
त्रायमाणा कणामूल जिवृता मधुक सथु ॥ 
किरमालः सिता द्वाक्षा कुरंटः पित्तशुलहत्‌॥२५९॥ 
अथै-त्रायमान, पीपछामूछ, निसतोत, मुलेठी,सहत, अमलतास, मिश्री, दाल 
दर पियाबांसा इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे पित्तशूल नष्ट होता 
॥ २५ || 


कहुकी निंबयही च तिफला किरमालजम्‌ ॥ 
बीजमेतेः कृतः काथो निपीतों दाचशुलूहत्‌ ॥ ३० ॥ 


अशथे-कुटकी, नीमके बीज, मुलेठी, त्रिफला और अमलछतास इन सबका 
क्वाथ बनाकर सेवन करनेस दाह सहित पित्तशू नष्ट होताहै || ३० ॥ 


द्धिकार ५ ] आयादीकासहित । (१०३ ) 
कफशञूलके लक्ष्ण- 


लक्षणं ेष्मशूलस्य हूदये शुलझुल्ब॒णम्‌ ॥ 
जडत्व स्वेगात्रस्य न निद्रा न रुचिस्तथा ॥३१॥ 
अ्थे-रोगीके हृदयमें अत्यन्त शूछ होंथ, शरीरमें जडता, निद्रा और 
रुचिका नाश ये सब कफजगशूलके छक्षण जानने ॥ ३१ || 
कफशलकी चिकित्सा: 
चूर्ण पथ्यावचावह्निकटुरोहिणिज समझ ॥ 
छेष्मशूल हरत्याशु पीत॑ गोसूजसंयुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अ्थ-हरड, वच, चीता और कुटकी इन औषधियेंकों समान भाग लेकर 
चूणे करके गायके मूत्रके साथ पीनेसे तत्काछ कफ़जशूछ दूर होजाता है॥ ३२ ॥ 
बीजप्ररसोपेतों गुडः छेष्मससुद्धवम्‌ ॥ 
हड्गोंग नामिशूलं च गुल्म वा हन्ति निश्चितम्‌॥ ३ ३॥ 
अर्थ-विजौरेनीवूके रसमें गुड मिछाकर सेवन करनेसे कफसे उप्तत्त हुआ 
शूछ, हृदयशूल, नाभिशछ और गुल्म ये रोग निश्चय दूर होजाते है ॥ ३३ ॥ 
रिंगिणीडुछलरीबिर्वबीजपूरांत्रयोश्मभित्‌ ॥ गोक्षी- 
रेणान्वितिरेतेः कृतः क्राथोडतिशीतलः ॥ ३४ ॥ 
एलाहिंगुयवक्षारसेंधवप्नतिवापतः ॥ पीतमेरंडतै- 
लेन कटिडह्नदमेद्जम्‌ ॥ ३५ ॥ जाठर नामिशूले 
च ॒पृष्ठकुक्षिगतं तथा ॥ शिरःकर्णाक्षिज्वूल॑ च 
नाशयत्यतिवेगतः ॥ ३६ ॥ 
अशथे-कठेरी, दुल्लरी, बेल, बिजौरेनीबूकी जड और पाषाणमंद इन औष- 
धियोंका दूधमें क्ाथ बनाकर ठण्डा करके परचात्‌ इलायची, हींग, जवाखार और 
सेंधानमक इनका चूणे डालकर अण्डीके तेलके साथ पीनेसे कटिशूछ, गुदा 


(१०४) हितोपदेशवेद्यक- [ हृदयरोगा- 
शूछ, लिंगशूल, उदरशूल, नामिशूल, पृष्ठयछ, कुक्षिशूछ, मस्तक और नेत्रलशू 
तत्काल दूर होजातेहँ (इन औषधियोंसे विरेचन होताहै )।| ३४॥३५॥३६ ॥ 

सबप्रकारके शूलरोंगकी चिकित्सा 
शुण्ठीसुवचेलाहिगुशुतस॒ष्ण जल पिबेत्‌ ॥ 
क्षणन नाशयत्येतत्सवेशुलानि देहिनः ॥ ३७ ॥ 
थै-सोंठ, काछानमक और हींग इनका चूण॑ करके गरमजलके साथ 
सेवन करनेसे मनुष्यके सब प्रकारके झूलरोग क्षणभरमें नष्ट होजाते हैं॥| ३७ ॥ 
अजमोदा वचा हिंगु लवण विडपूरवकम ॥ 
शुण्ठी सुवर्चेला कृष्णा दुछरी रिंगणी तथा ॥ ३८ ॥ 
अथ्थै-अजमोद, वच, हींग, विरियासंचर, नमक, सोंठ, काछानमक, पीपछ, 
दुछरी, कठेरी, विजौरेनीबूके वीज और तुम्बुु इन सबको समान भाग लेकर 
काढा बनाकर पनिसे अनेक प्रकारके शूलछ नष्ट होतेहेँ ॥ ३८ ॥ 
बीजपूरस्य वीजानि तुंबुहः समभागिनः ॥ 
एतत्क्वाथस्य पानेन यांति शूलान्यनेकथा ॥३५९॥ 
बच, काछानमक, हींग, कूठ और इन्द्रजी इन सबको समान भाग लेकर 
चूणी वनाकर गरमजलके साथ पीनेसे सब प्रकारके झूल दूर होतेहेँ ॥ ३० ॥ 
वचासुवर्चलाहिंगुकुष्ठमिंद्यवाः समम्‌ ॥ चूर्णघु- 
ध्णांमसा पीत॑ सर्वेशुलनिकृन्तनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अजमोदावचाकुष्ठमम्लवेतससेंघवैः ॥ सजिश्षार- 
स्तथा पथ्या त्रिकड॒त्रह्मदण्डिका ॥ ४१ ॥ झुस्ता 
सुवर्चला विश्वा लवण विडपूर्वकम््‌ ॥ पीत॑ तका- 
न्वितं चूणेममीषां सवेशूलहत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अर्थ-अजमोद, वच, कूठ, अमलवेंत, सेंधानमक, सब्जीखार, हरड, सोंठ, 


दधिकार ५ ] भाषाटीकासदित । (१०५ ) 
मिर्च, पीपल, त्रह्मदण्डी, नागरमोथा, काछानमक, सोंठ और विडछवण इन 
औषधियोंको समान भाग लेकर चूण बनाकर तक्र ( मद्ढे ) के साथ पीनेसे 
सब प्रकारके शूलरोग दूर होतेह || ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

यवानी सेँधव दारु यवक्षारः सुवर्चलछः ॥ विश्वेरेंड- 

शिफा हिंगु लवणं विडपूर्वकम्‌ ॥ ४३ ॥ एत- 

च्यूणंसमं छक्ष्ण गुड्चीपकपायसेः ॥ निपीत॑ 

सर्वशूलानि नाशयत्यतिवेगतः ॥ ४४ ॥ 

अर्थ-भजवायन, सेंघानमक, देवदारु, जवाखार, काछानमक, सोंठ, अण्ड- 
की जड, हींग, और विडडवण इन औषधियोंको समान भाग लेकर बारीक चुण 
करके उप्तमें गिछोय मिलाकर पकेहए दूधके साथ पीनेसे सवप्रकारके शरूशेग 
शीघ्रही नष्ट होतेहँ ॥ ४३॥ ४४ ।। 

अघ्लवेतसनियोसः सेंधवं शुण्टिरामठम्‌ ॥ सुवचे- 

छाजमोदा च्‌ देवदारुः समांशकम्‌ ॥ ४५ ॥ 

स्थाल्यां श्रक्षिप्प तत्सव वह्िि ; प्रज्वालयेद्यः ॥ 

क्षारः स्यादिति संपिष्ठा तत्पीतं॑ तीवशूलजु॒त्‌॥४९॥ 

अपर्थ-अमलवेंतका रस, सेंघानमक, सोंठ, हींग, काछानमक, अजमोद 
और देवदारु इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर लोहेकी कढाईमें डालकर 
नीचे अमि जलाकर पकावे इसप्रकार करनेसे क्षार सिद्ध होजाताहै, इस क्षारकों 
जलके साथ पीनेसे तीत्र शल भी नाशको प्राप्त होताहै ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


टिंहुक॑ शिश्युमल च मयूरः सेंघवं समम्‌ ॥ 
मूलाजीर्णोंद्रव शूलं यात्येतच्चूणेमक्षणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-अरदूकी जड, सहिजनेकी जड, कपूरकचरी और सेंधानमक इन 


१ इस योगमें दोवार जो सोंठ कहीहै इसका प्रयोजन यह है कि सोंठ दोभाग 
जनी चाहिये। 


(१०६ ) हितोपदेशवेद्यक [ हृदयरोगा- 
औषधियोंको समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे प्रथम अर्जीण होनेसे 
जो झूलछ उत्पन्न होताहे वह शीघ्र ही नष्ट होताहै | ४७ ॥ 

शुण्ठी सुवर्चेला हिंगु मूल पाडलज समम ॥ 

तच्चूणेमंमसा पानाद्यान्ति शूलान्यनेकथा ॥ ४८ ॥ 

अ्थे-सोंठ, काछानमक, हींग और पाढकी जड इन ओऔषधियोंका चूर्ण 
बनाकर जलके साथ पीनेसे अनेक प्रकारके शूलरोग दूर होते हैं || ४८ ॥| 
अजमोदा तथा पाठ जिकटुः समचूणकरम्‌ ॥ 
अुक्तमुष्णांभसा पानाद्यांति शूलान्यनेकथा ॥ ४९ ॥ 
अथे-अजमोद, पाढकी जड, सॉठ, मिरच और पीपछ इन ओऔषधियोंको 
समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर गरमजडके साथ पीनेसे अनेक प्रकारके शूल- 
रोग दूर होतेहेँ ॥ ४९ ॥ 
परिणामझलक्दी चिकित्सा. 
परिणामोद्धव॑ शूछ जिफलालोइचूणेकम्‌ ॥ 
भक्षितं मछुना साथ नाशयत्यतिवेगतः ॥ ६० ॥। 


अरथै-त्रिफला ( दर॒ड, बहेडा, आमला ) और छोहभस्मका ज्लुणँ बनाकर 
सहत मिलाकर सेवन करनेसे पारिणामशूल शीघ्रही नष्ट होताहै || ५० ॥ 


भ्ृ्चदालीकृता घुद्गा शालिलाजाश् सेंघवघ ॥ 
घान्यं जीर जले स्विन्ना यवागूरिति कथ्यते ॥५१॥ 
अथ-भुनीहुई मूंगकी दाल और शाल्धिनकी खीडे इनको छगूने जलमें 
पकाकर तथा उसमें सेंधानमक, धनियोँ और जीरा मिलाकर सिद्ध करे। इसको 
यपागू कहतेहेँ ॥ ९१ ॥ 
पाचनी छुत्करी जुलनाशिनी च वरिदोषह्त्‌ ॥ 
गुविणी क्षतवृद्धानां बालानां च हितावहा ॥५२॥ 


अर्थ-यह यघागू, भन्नको पचानेवाली, भूंखकों बढानेघाढी,शुलकों नाश” 


यधिकार ५ ] आपषाटीकासहित ! (१०७ ) 


करनेवाली, त्रिदोषनाशक, गर्भवती छ्ली, त्रणरोगी, इद्धमजुष्य और बाल्कको 
अतीव हितकारक है॥ ५२ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः ॥ 
यवायूः सेविता सिद्धा दीपनी पाचनी हिता ॥ «४ ॥ 
अशथे-यदि पूर्वोक्त यवागूमें पीपछ, पीपछामूछ, चव्य, चीता और सोंठ 
इनका चूण मिछाकर सेवन कियाजाय तो दीपन और पाचन होजाती है ॥९३ |! 
उध्वसी की चिकित्सा. 
कर्षाछ्प्रमितं चूर्ण विभीतफलसंभवस्‌ ॥ 
भोजनानंतरं हन्ति मधुना लीढ्मुध्वसी ॥ «३ ॥ 
अर्थ-बहेडेकी छाछका चू्णं आधा तोछा लेकर भोजनके पश्चात्‌ सहतमें 
मिछाकर चाटनेसे उध्वसीनामक रोग नाशको प्राप्त होताहै ॥ ९५४ ॥ 
क्षयरोगके लक्षण- 
धासकासोौ बल हीन॑ जडतांगेड्ग्रिमंदता॥ ज्वरो९- 
रुचिरतीसारो वांतिदाहोंजिपाणिषु ॥५७॥ दौर्गध्यं 
वदने पीडा शिरसः कुक्षिवेदना ॥ पूतिनिष्ठीवर्न 
शोफः क्षयरोगस्य लक्षणम्‌ ॥ ५६॥ 
अश्थ-जिसमें श्वास और खांसीका होना, बलकी होनता, अंगोंमें जडता, 
अग्निकी मंदता, ज्यर, अरुचि, अतीप्तार और वमनका होंना पांव और हाथोंमें 
दाह, मुखमें दुर्गन्‍्धका आना, शिरमें पीडा, कोखमें बेदना, राधका थूकना 
और सूजन ये सब लक्षण जिसमें होय॑ उसको क्षयरोग कहतेहँ || ५९ ॥ ५६ ॥ 
क्षयरोगकी चिकित्सा. 
कणादाक्षासितालेहक्षयहन्मधुतैलवान्‌ ॥ 


मधुसपियुतो वाश्वगन्धाकृष्णासितोहूवः ॥ «७ ॥! 
अर्थ-पीपछ, दाख और मिश्री इनका चूण बनाकर सहत और तेलमें 


( १०८ ) हितोपदेशवेद्यक- [ छयरोगा- 


मिलाकर चाटनेसे क्षयरोग दूर होताहै अथवा असगन्ध,पीपछ और मिश्री इनका 
चूणे बनाकर सहत तथा घी मिलाकर चाठनेसे क्षयरोग दूर होता है ॥ ५७॥ 
शकरामथुसंयुक्ते नवनीतं लिहन्क्षयी ॥ 
क्षीराशी लभते पुष्टि तह्ु॒ल्ये चाज्यमाक्षिके ॥६८॥ 
अथ्थै-मिश्री और सहतमें मक्खन मिलाकर सेबन करनेसे और ऊपरसे दूध 
पीनेसे क्षयरोगी पुष्ट होताहै । अथषा घी और सहत मिलाकर सेवन करनेसे 
उपयुक्त गुण होताहै ॥ १८ ॥ 
शर्करा पिप्पली द्वाक्षा तिलखुक्त सम॑ जयम्‌॥ 
श्वास कास तथा छह क्षयरोगं च हन्ति वे ॥५९॥ 
अथै-मिश्री, पीपल और दाख इन तीनोंको समान भाग लेकर 
तिलोंके साथ सेवन करनेसे श्वास, खांसी, वमन तथा क्षयरोग निश्चय नष्ट 
होजाते हैं ॥ ५९ ॥ 
लवंगं पिप्पली शुण्ठी वाजिगन्धासितासितः ॥ 
हन्ति श्वासं तथा कासं क्षयरोगं च चूणेक॥६०॥ 
अर्थै-छौंग, पीपछ, सोंठ, असगन्ध, और मिश्री इन औषधियोंका 
चूण बनाकर सेवन करनेसे श्वास, खांसी, तथा क्षयरोग दूर होजाते हैं ॥६०॥ 
तवराजः कणा द्वाक्षा खज़ूरं मथुकं इंटिः ॥ लवंगं 
पत्रक॑ नागकेशरं च सरमांशतः ॥ ६१ ॥ मछुना 
भन्षितं चू्मेतेषां हन्ति निश्चितम्‌ ॥ अं दा 
शिरःपीडा क्षयरोग  तथोल्बणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ -तु॒रजबीन, पीपछ, दाख, खजूर, मुलेठी, इलायची, लौंग, तमालपत्र 
और नागकेशर इन लव औषधियोंको समान भाग लेकर चूण बनावे इस चूणेकों 
सहतमें मिलाकर सेवन करनेसे श्रम, दाह, शिरकी पीडा तथा अत्यन्त उल्ब्रण 
क्षायरोग निएचय दूर होता है ॥| ६१॥ ६२ ॥ 


दधिकार ९ ] भाषाटीकासहित ! (१०९ ) 


तवराजकणाद्वाक्षास्तिलाः खर्व स्मांशतः ॥ 
भक्षितं मथुना हन्ति क्षयरोगमपि शुवम्‌ ॥ छुड़े ॥ 
अर्थ-तुरंजवीन, पीपछ और दाख इन तीनों औषधियोंकों समान भाग डेकर 
तिलेंके साथ सेवन करनेसे वास, खांसी, वमन और क्षयरोग नष्ट होजाताहै६ ३ 
तव्राजकणावाजिगन्धा मधुच्वतान्विताः ॥ 
अक्षिता हन्ति ढुवारं क्षयरोगमसंशयम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अथे-तुरंजबीन, पीपछ और अप्तगन्‍्वको सहत तथा घीमें मिकाकर सेवन 
करनेसे अत्यन्त दुःसाध्य क्षयरोग भी नि३चय नष्ट होजाता है || ६४ || 


विडंग पिप्पलीमूलसुशीरं नागकेशरम्त्‌ ॥ लवृंगः 
पद्मक॑ पत्र जिफला च कठुत्रयप्‌ ॥ ६५ ॥ रा्ा- 
श्वगंधिका दारु स्‍्न॒ही च ब्रह्मदंडिका ॥ द्विभाग- 
शकेरायुक्त चृणमेषां हि भक्षितम्‌ ॥ ६६ ॥ श्वास 
कासं अमं छदि हद्दोग विषमज्वरम्‌ ॥ क्षयरोग तथा 
जुल्म नाशयत्यतिवेगतः ॥ ३६७ ॥ 
अथै-वायबिडंग, पीपछामूल, खस, नागकेशर, छोंग, पद्माख, तमाल्पत्न, 
त्रिफला, त्रिकुटा, रास्ता, असगन्ध, देवदारु, थूहरकी जड और ब्ह्मदण्डी इन 
सब औषधियोंको एकएक तोला लेकर तथा इन सबसे दुगुनी मिश्री लेवे इन 
सबका ज़ृण बनाकर सेवन करनेसे श्वास, खांसी, ्षम, वमन, हृदयरोग, विष- 
मज्वर, क्षयरोग और गुल्मरोग ये सब शीघ्र ही नष्ट होजाते हैं॥ ६९-६७ ॥ 
शुण्ठी दुरालभा खा कणा ककंट्श्ृंगिका ॥ 
शतपुष्पा शवाजीरं वन्हिम॑घुगुडान्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भन्षित॑ क्षयरोगन्न॑ आटरूषरसेन वा ॥ गव्येन 
नवनीतेन पाचितं तत्फलोद्भवम्‌ ॥ ६९ ॥ तेनेव 


(११० ) हितोपदेशवेद्यक- [ हृदयरोगा- 


सपिषा चूर्ण अक्षितं हन्ति निश्चितम्‌ ॥ क्षयरोगं 
तथा कास बाल शोणितमारुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थे-सोंठ, धमासा, दाख, पीपछ, काकडाशिंगी, सौंफ, सोया, जीरा और 
न्बीता इन सबका 'चूणे बनाकर सहत और गुडमें मिछाकर सेवन करनेस अथवा 
अड्सेके रसके साथ सेवन करनेसे क्षयरोग नष्ट होजाताहें गायके मक्खनमें अडू- 
सेके फ़छको पकावे जब पककर घी होजाय तब उसमें उपयुक्त ज्रर्ण मिलाकर 
सेघन करनेसे भी क्षयरोग खांसी श्वास और वातरक्त निश्चय नष्ट होजाते 
हैं॥ ६८-७० ॥ 
सपीडं क्षयकासके लक्षण. 
उरस्तंभ सपीर्ड च पीत॑ नीछीवर्न चनम्‌ ॥ ज्वरः 
कंपस्तषा पीडा कुक्षों दुबलूताइहूचिः ॥ ७१ ॥ 
सघघर गलं भेदो वेवर्ण्य बलहीनता ॥ आुक्ताजीर्ण 
ज्वश्थ्चेति क्षयकासस्य लक्षणम्‌ ॥ ७२ | ॥ 
अध-छाती जकडजाय तथा उसमें पीडाहोय, थूक पीछा और गाढ़ा 
निकले, ज्यर आवे, कंप होय, तृषा होय, कोखमें पीडा होय, शरीर कृश होय, 
अरुचि होय, गलेमें घरघर शब्द होय, दस्त होय, शरीरका रंग बदक जाय, 
बलहीनता, खाया हुआ अन्न पचे नही और ज्वर होय ये छक्षण क्षयकी खांसीके 
जानने || ७१ ॥ ७२॥ 
क्षयजखासीकी चिकित्सा 
पाठा कणा निशा वहिमथुरी च रसांजनम ॥ 
मंजिष्ठाया रजो आुक्ते क्षयषकासनिवारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्ध-पाढ, पीपछ, हल्दी, चीता, सौंफ, रसौत और मंजीठ इनका चूण 
बनाकर सेवन करनेतसे क्षयकी खांसी नष्ट होजाती है ॥ ७३ ॥ 
शुल्मरोगके लक्षण 


अरुचिवातशीषी च रोधो मन्रप्रीषयोः ॥ उत्फुछ- 


द्धिकार ५ ] भाषादीकासहित । ( १११ ) 


सुदरं झूलं नाभो कुक्षिशिरोव्यथा ॥ ७४ ॥ स्वेदु- 
स्मेषु सामान्य निदान कथित बुचेः ॥ वातपित्ता- 
दिभेदेन कथ्यंते ते तु हेतुमिः ॥ ७५ ॥ 
अशथै-गुब्मरोगमें वायु प्रधान है, गुब्मरोगीके अरुचि होय, मरमृत्र रुकर- 
ककर आवे, पेंटमें अफरआवे, नाभिमें शूछ होय, कोख और शिरमें पीडा होय,स्वे 
प्रकारके गुल्मरोगके ये सामान्य लक्षण हैं ऐसा विद्वानोंने कहा है अब पृथक २ 
कारणोंसे जो वात, पित्त, कफ इत्यादिके कोपसे बातगुल्म पित्तगुल्म इत्यादि 
उप्तन्न होते हैं उनको कहते हैं || ७४ || ७५ ॥ 
वातगुल्मके लक्ष्षण- 
उत्फुल्लझुदरं शूलं पीडा वा मस्तकेब्सकृत ॥ 
उदुबरफलाकारो वातगुल्मः प्रजायते ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-वायुगुल्म ग़लरके फलके आकार होताहै तथा उसमें पेटका फ़ूलना, 
पीडाका होना और वारं॑वार मायेमें पीडा होती है || ७६ ॥ 
वातगुल्मकी चिकित्सा- 
मश्चिं पिप्पली शुंठी कट॒कं हेम वह्निजः ॥ खुब- 
चेला वचा क्षारः प्रत्येक कपेमाज्रकम्‌ ॥७७॥ पला- 
नि षोडशाज्यस्य सुपर्क मदुवहिना ॥ वातशुल्म 
कृमीन्हन्ति भक्त श्वासमसंशयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपछ, कुटकी, हीमज, चीता, काछा नमक वच और 
जवाखार इन प्रत्येक औषधि एकएक तोला लेवे और घी चोंसठ तोके लेवे इन 
औषधियोंका कल्क बनाकर घीमें डालकर मंदमंद अभि से पकावे इस घृतकों 
सैवन करनेसे वातगुल्म, ऊृमि और श्वास रोग नि३चय नष्ट होजाता है॥|७०॥७८॥ 
७५ _ ० 
बीजपूररसो हिंगु सेंधव॑ विडपूर्वकम्‌ ॥ 
लवण दाडिम॑ झुक्ते शिवया वातगुल्महत्‌ ॥ ७९ ॥ 


(११२) हितोपदेशबवेद्यक- [ हृदयरोगा- 


अ्थे-बिजौरे, नीबूके रसमें हींग, सेंघा नमक, बिडलडवण, अनार और हृरड 
इन औषधियोंका कल्‍्क बनाकर सेवन करनेसे वायुगुल्म दूर होताहै ॥ ७९ ॥ 


तुंबुरुः सेन्धवं हिंगु पथ्या पुष्करमूलिका ॥ 

सुवर्चलाइशितं वातगुल्महत्क्षारवारिणा ॥ ८० ॥ 

अर्थें-तुम्चुरूके बीज, सेंधानमक, हींग, हरड, पोहकरमूछठ और काला- 
नमक इन सबको एकत्र पीसकर जवाखारके जलके साथ सेवन करनेसे वातगुल्म 
दूर होता है ॥॥ ८० ॥ 


विडंगत्रिफलाव्योपचव्यधान्याशिकल्कितस्‌ ॥ 
घृतं क्षीरेण संसिद्ध पानात्पवनगुल्महृत्‌ ॥ ८१ ॥ 
 अर्थ-वायबिडंग, त्रिफछा, सोंठ, मिर्च, पीपछ, चव्य, धनियां और 
चीता इन सब औषधियोंका कल्‍्क बनाकर उसमें दूध डालकर घृतकों पकावे 
जब केवल घृतही बाकी रहजाय तब उतारकर छान छेवे इसमेंसे प्रतिदिन दो 
तोले प्रमाण सेवन करे तो बातगुल्म दूर होजाताहै ॥ ८१॥ 
घत परकानकी विधि । 
स्नेहादश्ण॒णं क्षीर क्षीरादृभश्चतुगुणम ॥ 
घृतशेर्ष च कतेव्य चृतपाके त्वयं विधिः ॥ ८२ ॥ 
अधथे-घीसे दूध आठगुना और दूधसे जछ चौगुना लेवे जब पकतेपकते 
केवल घी ही बाकी रहजाय तब उतार लेवे यह घृतपाककी विधि है ॥ ८२ ॥ 
पित्तगुल्मके लक्षण. 
स्वेदः थ्ासो भमो व कटुक॑ं च जलान्वितम्‌ ॥ 
तपादाघ इति ज्ञेयं पित्तगुल्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अर्थ-रोगीकों पसीना जावे, श्वास होय, श्रम होय, मुख कडवा 


होजाय और पानी मरआबे, तृषा छगे, और दाह होय तो पितगुल्मके लक्षण 
जानने ॥ ८३॥ 


अधिकार ५ ] भाषादीकासहित । ( ११३ ) 


पित्तणुल्मकी चिकित्सा- 

भेषजस्य॒ विभीतस्य शिवाय[ः समचूर्णकस्‌ ॥ 

पित्तगुल्म हरत्याशु शुक्ते शकरया सह ॥ ८8 ॥ 

अथ-प्तोंठ, बहेडा ओर आमलोंका चूणें समान भाग लेकर मिश्री मिला- 
कर सेवन करनेसे पित्तगुल्म तत्काल नष्ट होताहै ॥ ८४ ॥ 

कफगुल्‍मके लक्षण. 

अंतर्दृहों बहिः शीतमास्य स्निग्धं जलान्वितम्‌ ॥ 
श्वासो रुचिरिति ज्ञेय॑ श्लेष्मगुल्मस्य लक्षणम्‌ ॥ <५॥ 

अश्थे-शरीरके भीतर दाह होय और ऊपरसे शीत लगे, मुख चिकना होय 


तथा पानीमर आवे, श्वास होय और अरुचि होय तो कफ़जगुद्मके छक्षण 
जानने ॥ ८९ ॥ 


कफजगुल्मकी चिकित्सा. 
वचाविश्वाकणासूल क्षारामीनां प्लंपलम्‌ ॥ 
द्विषट्पलं घ॒तं पकत्वा भक्षितं श्लेष्मगुल्मचुव॥८६॥ 
अशथे-बच, सोंठ, पीपछामूछ, जवाखार और चीता यह प्रत्येक औषधि 
चारचार तोले छेवे इन सव औषधियोंका कल्क वनाकर उसमें ४८ तोले धी 
मिलाकर पकावे इस घृतकों सेन करनेसे कफजगुल्म नष्ट होताहै ॥ ८६ ॥ 
त्रिदोषशुल्मके लक्षण. 
अन्तदोषो$तिमंदामिः कृशतांगगताः शिराः ॥ 
कष्णास्चिदोषगुल्मस्य चिह्म॒मेतद्संशयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-शरीरके भीतर वातादिदोषोंका प्रकोप होय, जठराभ्रि अत्यन्त 


मंद होजाय, शरीर कृश होजाय और शरीरकी नसें काली होजायें ये लक्षण 
त्रिदोषगुल्मके जानने | ८७ | 


हिक्काशोगकी चिकित्सा. 
मातुलुंगरसैलोजासैन्धवैः पाचितं घृतम्‌ ॥ 


(११७) हितोंपदेशवेद्यक- [ हृदयरोगा- 


हूद्दोषदायिनी हिक्का तस्मिन्शुक्ते निवत्तेते ॥ ८८॥ 

अथै-बिजोरेनीबूका रस, धानोंकी खीलें और सेंधानमक इनके कल्कके 
द्वारा घीको पकाकर सैवन करनेसे हृदयकों दुःख देनेवाछी हिक्का शीघ्र ही नष्ट 
होतीहे ॥ ८८ ॥ 

चासावरोधनी हिक्का शर्म यात्यतिवेगत्‌ः ॥ 

चुलुकेवां जले पीते घृत्वा श्वासं निवत्तेते ॥८९॥ 

अथधे-श्वासको रोककर एक चुल्छू जल पीनेसे श्वासको रोकनेबाढी हिका 
शीघ्र ही नष्ट होजातीहे ॥ ८९ ॥ 

मधुक मधुसंयुक्त पिप्पलीशकरान्वितम्‌ ॥ 

नागर शुडसंयुक्ते हिक्काप्त नावनत्रयस्‌ ॥ ९० ॥ 

अथे-सहत और मुलैढठी, मिश्री और पीपछ अथवा गुड और सोंफ इन 
तीनोंमेंसे एक किसीका नास देनेसे हिक्कारोग नष्ट होत्ताहै || ९० ॥ 
स्तन्येन मश्षिकाविश नस्य॑ वालक्तकाँबुना ॥ 
योज्यं हिक्कानिरासाय स्तनन्‍्यं वा चन्द्नान्वितम्‌ ॥ ९१ 

अर्थ-ल्लीके दूबमें मक्खीकी विष्टा अथवा लछाखका रस अथवा 
सत्नीका दूध और चन्दन इन तीनोंमेंसे किसी एक प्रयोगको सुंघानेसे हिक्कारोग 
नष्ट होताहै ॥ ९१ ॥ 

नेपाल्या गोविषान्या वा कुष्ठात्सजेरसस्य वा ॥ 

धूम कुशस्य वा साज्य पिवेद्धिकोपशांतये ॥९२॥ 

अथै-मैनशिल भौर गोशिंगी अथवा कूठ या रा अथवा थी और डामका 
घुओ पीनेसे दिक्कारोग शानन्‍्त होजाता है | ९२ ॥ 

अजाया लिंडिकाचूर्ण कर्षक तोयपाचितम्‌ ॥ 


पीत॑ दिनत्रयं यावद्वातहिक्रोपशांतये ॥ ९३ ॥ 
अथे-एक तोला बकरीका विष्ठा लेकर सोहल॒ह तोले जलूमें औटावे जब 


यथिकार ५ ] भाषाटीकासहित । ( ११५ ) 


दो तोले जछ शाष रहजाय तब पीवे इसप्रकार तीच दिन करनेसे वायुजनित 
हिक्कारोग ज्ञान्त होता है ॥ ९३ ॥ के 

कृष्णामलकशुण्टीनां चूर्ण मधुसिताचृतम ॥ 

सुहु्ुहुः प्रयोक्तव्य हिकाश्वासनिवारणम्‌ ॥९४॥ 

अर्थ-पीपछ, आमछा और सोंठका चणे, सहत, थी तथा मिश्रीके साथ 
वारंवार सेवन करनेसे हिक्का तथा इवासरोग नष्ट होंता है || ९४ ॥ 

हृद्यरों गकी चिकित्सा 

भहलातं पिप्पलीमूल क्ाथोंड्यं हन्ति पानतः ॥ 

हड्गोंग॑ गुडसंयुक्तो बीजप्ररसोथवा ॥ ९७ ॥ 

अशथ्-मिलाव। और पीपलामूलके क्राथमें गुड मिछाकर पीनेसे इृदयरोग 
नाश होता हैं अथवा बिजौरेनीबूके रसमें गुड मिलाकर पीनेसे भी हृदयरोग दूर 
होजाता है [| ९५ || " 

लवणांबुय॒तं तेल ह॒द्गोंगे वातिके पिबेत्‌ ॥ 

सिद्ध वा म्रतविड्गुल्मझलानाह निवारणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

अर्थ-अथवा तेलमें संघानमक और जल मिलाकर पकावे इस तेछको 
पीनेसे वायुजनित हृदयरोगका अवरोध और मूत्रदोष मलविकार गुल्म, शछ और 
आनाह नष्ट होजाता है ॥ ९६ ॥ 

+ ०. सा 

पंचादशाभयाकल्क सौवचेलपलद्यम्‌ ॥ 

घृतप्रस्थं जले सिद्ध हृद्ोगश्वासगुल्मह्वत्‌ ॥ ९७॥ 

अशथे-पन्द्रह हरडोंका कल्क करके उसमें आठ तोले काछानमक मिलाकर 
पश्चात्‌ चाँंसठ तोले घीमें आठ गुना जल डालकर घृतकों यथा विधिसे पकावे यह. 
घूत हृदपरोग, झ्वास और गुल्मकों नष्ट करता है || ९७ ॥ 

पिप्पली बीजपूरं च नवनीतयुतं हयम्‌ ॥ 

हूच्छूल विनिहन्त्येव हढ्शोंग चातिदारुणम॥ ९८॥ 


(११६) हितो परदेशवेद्यक- [ उदररोगा-- 
अ्थे-पीपलका चुण और बिजौरेनीवूका रस ये दोनों मक्खनमें मिर्लाकर 
सेवन करनेसे हृदयशूल तथा अत्यन्त दुस्तर हृदयरोग नष्ट होताहे ।। ९८ ॥ 
शुंठी सुव्ेला हिंगु दाडिम साम्लवेतसम्‌ ॥ 
चूणेसुष्णांभसा पेय बासड्ड्रोगशान्तये ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीश्रीकण्ठ्सूरिविरचिते हितोपदेशे 
पशञ्चम सहुद्देशः ॥ « ॥ 
अश्थे-सोंठ, कालानमक हींग, हाडिम और अम्लवेतप्त इन औषधियोंका 
चुणे बनाकर गरम जलके साथ सेवन करनेसे झ्वास और हृदयरोग दूर 


होता है ॥ ९०९ ॥ 
इति श्रीपरमजैनाचार्य्यश्रीकंप्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे वैद्यकसासंसंग्रहे 
मिषग्वरहरिशड्ररात्मजशझ्ूरठालक्ततमाषाटीकायां हृदयरोग- 
चिकित्सा वर्णन नाम पंचमः समुद्देशः ।। ५ | 


अथोदररोगाधिकारः । 
उद्ररों गके नाभ. 
छक्जिलोदरं श्वासं शूलं प्रीहाहिजम्बुका ॥ 
उद्रस्था हममीरोगाः प्राणिप्राणापहाारिणः ॥ १॥ 
अ्थे-वमन, जलोदर, झ्वास, शूछ प्छीहा और अहिजम्बुक ये रोग मनु- 
घ्योंके प्राणोंको हरनेवाले हैं और उदरमें होतेहें ॥ १ ॥।॥ 

वातजन्य वमनके लक्षण. 
इंषदुष्णा सफेना च सझूलाथ पुनःपुनः ॥ 
छदिर्भवति लक्ष्मैतद्वातच्छर्दिंः प्रकीर्तिता ॥ २॥ 


अर्थे-जो पम्नन किंचित्‌ गरम और झागोंवाछा होय तथा जिसमें वारंबार 
जरुर होय और घारंवार वमनका वेग होता होय तो वायुका वमन जानना ॥२॥ 


यघिकार ६ ] भाषाटीकासाहित । (११७) 


वातजन्य वमनव्ही चिकिला 
कृत्वा विरेचनं पश्वान्मथुना सह अक्षितय्‌ ॥ 
पथ्याच्रर्ण कृत हन्ति वातच्छद्मिसंशयम्‌ ॥ हे ॥ 
अश्थैे-प्रथम वमन रोगीको विरेचन करे पदचात्‌ सहतके साथ हरडके 
चूण देवे इसप्रकार करनेसे वातसे उत्पन्न वमन नि३चय नष्ट होजाताहे ॥ ३ ॥ 
सुवर्चला विडंगानि सैन्धवं कडुकन्नयश्‌ 
वातच्छदहरं चूर्ण भक्षित तद्विनाशनण ॥ 8 ॥ 
अर्थ-क्रालानमक, वायविडंग, सेंघानमक, सोंठ, पीपछ और मिर्च इन 
ओऔषधियोंके चर्णको सेवन करे तो घातसे उत्पन्न हुआ वमन दूर होताहै ॥ ४ ॥ 
धवं सर्पिषा पीत॑ वातच्छदिविनाशनम । 
किंवा यवानिकाचर्ण मक्षितं तद्विनाशनश ॥ ५ ॥ 


अर्थ-घीके साथ सेंधानमककों पीनेसे वायुका वमन दूर होता है अथवा 
अजवायनको सेवन करनेसे भी व्ययुका बमन दूर होता है ॥ ५॥ 
पित्तवमनके लक्षण. 


सदाहा लोहिता पीता हारिता साइ्थवाभवेत्‌ ॥ 
छद्रित्युच्यते लक्ष्म पित्तच्छद्रिसंशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-जों धमन दाह युक्त, लाल, पीला अथवा हरा होय तो वह पित्तका 


वन जानना ॥ ६ ॥ 
पित्तजवमनकी चिकित्सा. 


पित्तच्छदित्रेजे दृवोतंदुलोदकपानतः ॥ 


धात्रीरसेन वा पीत॑ शिवाघ्ूर्ू च॒ हति ताथ ॥७॥ 
अर्थ-दूबको चावलोंके जलमें पीसकर पीनेसे पित्तवा बमन दूर होताहै 
अथवा आमलोंके रसमें आपृलेकी जडकों पीसकर पीनेसे पित्तका वमन दूर 


होतादै ॥ ७ ॥ 


(११८ ) हिलोपदेशवेद्यक- [ उदररोगा- 


विडंगत्रिफला शुंठी इणेमेषां समांशतः ॥ 

मधुना भक्षितं हति पित्तच्छद्मिसेशयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अशथे-वायविडंग. त्रिफला और सोंठ इन औषधियोंका चूर्ण समान भाग 
लेकर सदहतमें मिलाकर सेवन करनेसे पित्तका वमन निःसंदेह नष्ट होताहे ॥ ८ ॥ 

कफजवमनके लक्षण 

झ्लिग्या घना विशुद्धा च मथुरा साथवा भवेत्‌ ॥ 

छा्दिरित्युच्यते लक्ष्म कफच्छक्रिसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 

अशथै-जो वमन चिकना, गाढा, खुफेद और मधुर होय तो कफका 
जानना ॥ ५ ॥ 

कफ्जवमनकी चिकित्सा. 

जातीपत्ररस कृष्णा मारिचे शकरा समम्‌ ॥ 

एतानि भक्षणादज्नंति कफच्छ्दि चिरोहूवाम॥१०॥ 

अर्थ-चमेलीके पत्तोंका रस, पीपछ, मिर्च और मिश्री इन सबको समान 
भाग लेकर पीसकर सेवन करनेसे बहुत दिनेसि उत्पन्न हुआ कफका वमन दूर 
होजाताहै ॥ १० ॥ 

बीजप्ररसो लाजा हारिद्ा पिप्पली मथ्चु ॥ 

हरन्त्येतानि युक्तानि वान्ति कफसझुद्भधवाम॥ ११॥ 

अर्थ-विजौरे नीबूका रप्त, खीलें, हछदी, पीपछ और सहत इन सबको 
समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर सेवन करनेस कफसे उत्पन्न हुआ वम्तन नष्ट 
होताहे ॥ ११॥ 

वमनकी सामान्‍य चिकित्सा. 

नागकेशरमालास्थिलवेगेलाकणामणु ॥ 

कपित्थं चृणेमेतेषां मक्षितं वमनापहम्‌ ॥ १२ ॥ 

अ्थे-नागकेशर, इमली, लौंगा, इलायची, पीपछ, सहत और कैथका गूदा 
इन औषधियोंका चूण करके सेवन करनेसे वमन बंद होजातीहे ॥ १२ ॥ 


दधिकार ६ ] भाषादीकासहित । ( ११९ ) 


कुलीरगर्भपानीयं पीते स्वच्छ हिमोपमस्‌ ॥ 
वमन चारयत्याशु यथा शांति इताशनः ॥ १ डे ॥ 
अशथै-काकडाशिंगीको जलमें औटाकर उस जरकुकों छानलेवे जब अत्यन्त 
शीतल होजाय तब सेवन करनेसे वमन शीघ्र ही शान्‍्त होजाताहै जिम्नप्रकार 
जलसे अमि शान्त होजाता हैं॥ १३ ॥ 
कपित्थ मारिचे बिल शिला छाजा कणा समझ ॥ 
एलारसेन शुक्तानि वमने वारयन्ति च ॥ १७ ॥ 
अर्थ-कैथका गुदा, मिर्च, बेल, शिलाजीत, खीलें और पीपल इन सबको 
समान भाग लेकर इलायचीके जल्के साथ सेवन करनेसे वमन बंद 
होजाता है ॥ १४॥ 
वातोदरके लक्षण. 
हस्तयोः पादयोवेक्रे शोफः शूल च गहित॒म्‌॥ 
लक्ष्म वातोदरं ज्ञेयं शिराः कृष्णा: कलेवरे ॥१५॥ 
अशथे-वातोदररोगके लक्षण इसप्रकार हैं कि, रोगीके हाथ पैर और सुख 
सूजजाताहै अत्यन्त पीडा और शूल होताहे और शरीरके ऊपस्की नसें काली 
पडजाती हैं ॥ १५ ॥ 
वेदों पित्तोंद्रके लक्षण. 
स्वेदों दाधों अमो मंदो ज्वरः कृष्णा: श्रास्त॒षा ॥ 
नीलः पीतो मलश्रिह्ममिदं पित्तोदरे भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-पसीना आबै, दाह होय, भ्रम हों, मंद ज्वर हो, नसे काली पडजायेँ 
तूषा छगे और मछ काला तथा पीछा हो जाय तो ये सब लक्षण पित्तसे उत्पन्न 
हुए उदर रोगीके जानने ॥ १६ ॥ 
कफोंदरके लक्षण. 
कासः श्वासो5रुचिनिद्राषज्वरः स्वेदोतिपांडुराः ॥ 
शिराः श्लेष्मोदरे चिहृममिश्र स्यात्सन्निपातजे ॥१७॥ 


५ 


(१५० ) हितोपदेशवेद्यक- [ उदस्रोगा- 


अथे-खांसी होय, झ्वास होय, अरुचि होय, निद्रा आबे, ज्वर, आवे, पसीना 
आधे और हदारीरकी नसे सफेद पडजायेँ तो ये सब लक्षण कफज उदररोगके 
जानने और सन्निपातके उदररोगमें मिश्रित लक्षण होते हैं ॥ १७॥। 

डउद्रशोगमें पथ्य. 

अम्बुपानं दिवास्वापमहितं गुरुभोजनम्‌ ॥ 

व्यायाम मधुरान्न च जठरी परिवजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अथै-उदररोगीकों बहुत जलका पीना, दिनमें सोना, अहितकारक तथा 
भारी अन्नका सेवन करना, कसरत करना और मधुरपदार्थोका सेवन करना ये 
सब त्यागदेने चाहिये || १८ ॥ 

डद्रोगकी चिकित्सा. 
गवाक्षीशंखिनीदन्तीनीलीतिक्तकसंयुतम्‌ ॥ 
सर्वोदरविनाशाय गोमूत्रपानमाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थ-इंद्रायन, शंखाहुडी, दन्तीकी जड, नीडकी जड और चिरायता इन 
सबका चूण करके गोमृत्के साथ सेबन करनेसे सब प्रकारके उदर रोग दूर 
होतेहेँ ॥ १९ ॥ 

क्षारो वचानलव्योपनीलीलवणपंचकम्‌ ॥ 

चूणितं सपिषा पेय स्वेगुल्मोद्रापहम्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ-जवाखर, वच, चीता, सोंठ, मिर्च, पीपछ, नीढकी जड, 
सेंघानमक, कालानमक, काचलवण, विडलछ॒वण और समुद्बल्वण इन 
सब्रका चूण करके घीके साथ सेवन करनेते सब प्रकारके उदररोग नाश 
होतेहे ॥ २० ॥ 

शियुमूलं रसो वह्िः सैन्चवे ब्रह्मतृक्षकः ॥ 

क्षारोमक्षणतो>मीषां याति सवोदरं शमम्‌ ॥ ९१॥ 

अर्थे-सद्दिजनेकी जडका रस, चीता, सेधानमक, ढाककी जडकी छाल और 
जवाखार इन भौषधियोंकों सेवन करनेसे सब प्रकारके उदररोग नष्ट होतेह॥२ १॥ 


यघिकरार ६ ] भाषाटीकासहित । (१३१ ) 


गोसूज मधु पथ्या च छल्ली रोहेडवृक्षणा ॥ 
एतेरुष्णांमसा पीतैर्याति सव जलोदरम ॥ ब० ॥ 
श्ै-गायका मूत्र, सहत, हर्ड आर रोहिडकी छाछ इन सबको गरमज- 
लके साथ पीनेसे सब प्रकारका जछोढ़ररोग दूर होताहे || २२ ॥ 
सर्जिक्षारों यवक्षारः सेन्चवं दधि गोमवम । 
एतचञ्तुष्टय॑ श्ुक्ते हन्ति दुएं जलोदरम्‌ ॥ रडे ॥ 
ऊअथ-पछजीखार जवाखार, सवानमक और गायक्ना दहां इन सबका एकत्र 
मिलाकर सेवन करनेसे दुष्ट जलोदररोग नष्ट होताहै | २३ ॥ 
पथ्या वा सैन्धव कृष्णा पीता हन्ति जलोद्रब ॥ 
कुटजांतियुता किंव। कटुरोहिणीमयूछयुक ॥ २४ ॥ 


अर्थ- हरड, संघानमक और पीपछके साथ इन्द्रजैकी जड अथवा 
कुटकीकी जड मिलाकर चर्ण करके गरम जलके साथ सेवन करनेसे जलोदररोग 
नष्ट होताहै ॥ २४ ॥ 


तिलाश्ररंडतेलेन पथ्या तत्समसैन्चवम्‌ ॥ 

कृणा गोघूत्रपीतानि नाशयन्ति जलोद्रम्‌ ॥२३२७॥ 

अथ-तिल हरड, सधा नमक और पीपल इन सबका समान भाग लेकर 
गायके मूत्रमें पीसकर अण्डीके तेलमें मिलाकर पीनेसे जलोदररोग नष्ट होताहे॥२ ५॥ 

पथ्या पुर्ननवा दारु गुड़ची गुग्युलुः समम्‌ ॥ 

घन्ति गोमृत्रपीतानि पाँडरोग जलोद्रम्‌ ॥ २६॥ 

अर्थ-दरड , पुननवा, देवदारु, गिलोथ और गूगल इन सबको समान 
भाग छेकर गायके मूत्रके साथ सेवन करनेसे पांडुरोग तथा जलोदररोग नष्ट 
होताहै ॥| २६ ॥ जे 

नीली सुवर्चल वह्निः सैन्धव विडपू्वकम्‌ ॥ 

लवृणं जलघेस्तस्य सजीक्षारः कटुत्रयम्‌ ॥ २७ ॥ 


( १५२ ) हितोपदेशवैद्यक- [ उदररोगा- 


एतच्चूर्ण समः छक्षणपीतं गोसर्पिषा सह ॥ 
हान्ति सवोदरं श्वास गुल्मं शूल सुदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-नीलकी जड, काछा नमक, चीता, सेंवानमक, विडलवण, सपुद्र 
छवण, सज्जीखार, सोंठ, मिस्च और पीपछ इन सब॒कों समान माग लेकर 
बारीक चूणे करके गायके घीके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके उदररोग 
श्वास, गुल्म और अत्यन्त कठिन शूल नष्ट होतेहैँ ॥| २७ ॥ २८ ॥ 
सप्ताह माहिषं मूत्रे तत्पयो वांबुवजितम्‌ ॥ 
पीतमोषूं पयो मास श्वयथूद्रनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अशै-सात दिनतक मैंसका मृत्र पीनेसे अथवा जलूरहित मैंसका दूध 
पीनेसे अथवा एक मासतक ऊंटनीका दूध पीनेसे सूजनयुक्त उदररोग 
नष्ट होताहै ॥ २९ ॥ 
सेव्या जठरिणा कृष्णा छहिक्षीरेण भाविता॥ 
पयो वा चब्यदंत्यप्िविडंगव्योपकल्कितम्‌ ॥३०॥ 
अशथै-उदर रोगीकों थूहरके दूधमें भावनादी हुईं पीपछ सेवन करनेसे 
अथवा चब्य, दन्तीकी जड, चीता, वायविडंग, सोंठ, मिर्च और पीपछ 
इन ओऔषधियोंका कल्क बनाकर दूधके साथ सेवन करनेसे उदररोग दूर 
होताहै ॥| ३० ॥ 
श्वांस तथा खांसीकी चिकित्सा. 
दुल्लरी सेन्धव मांसी लवण च सुवर्चला ॥ 
निकट ब्रह्मदण्डी च त्रिफलिरंडसूलिका ॥ ३१ ॥ 
विडादिलवण्ण स्व समांश छक्ष्णचरणितम्‌ ॥ 
पीतमुष्णाम्भसा कासमूरध्वेश्वासं च वारयेत्‌॥ ३२॥ 
अर्थे-दुल्लरी, संघानमक, जटामांसी, काछानमक, सोंठ, मिस्च, पीपल, 
ब्रह्मदंडी, त्रिफडा, अण्डकी जड और विडछवण इन सबको समान भाग लेकर 


द्धिकार ६ ] भाषादीकासहित । (१३१३ ) 


बारीक ज्ञर्ण करे इस चूणको गरमजलके साथ सेबच करनेते खांसी और ऊर्ष्बश्वास 
नष्ट होते है॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
शुंठीदारुकणाचूर्ण पीतमुष्णाभला समझ ॥ 
उध्वश्वासहर किंवा गोपयः पीतभाड़िका ॥ ३३ ॥ 
अर्थे-सोंढ, देवदारु और पीपल इन सबको समान भाग लेकर गरमजलके 
साथ सेवन करनेसे अथवा गायके दूधमें भारंगीका चूर्ण मिलाकर पीनेसे ऊरध्व्वास 
नष्ट होताहै ॥ ३३ ॥ 
चूर्णयुष्णांभसा पीत॑ शुंठीभारंगकोहुवम्‌ ॥ 
उध्वेश्वासहरं किंवा शुठीपीप्पलिचृणेकर्म्‌ ॥३७॥ 
अर्थै-सोंठ और भारंगीका चूण गरमजलके साथ सेवन करनेसे ऊध्व झ्वाल 
दूर होताहै अथवा सोंठ और पीपलका चूणे भी यही गुण करताहे ॥| ३४ ॥ 
स्वरसः शृंगवेरस्य माक्षिकेण समन्वितः ॥ 
पाययेच्छासकासन्नं प्रतिश्यायकफापहम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
अशथ्-अदरखके रसको सहतमें मिलाकर पान करनेसे इत्रास, खांसी प्रति* 
इयाय और कफ नष्ट होताहै || ३५ ॥ 
गुड़ची गुग्गुह्ुदारु विडुला च हरीतकी ॥ 
गोमूजेेण सहैतेषां पान॑ श्वासनिवत्तेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-गिलोय, गूगछ, देवदारु, विदुला ( समुद्र फल ) ओर हरड इन 
औषधियोंके चर्णको गायके मृत्रके साथ सेवन करनेसे वास दूर होताहे ॥३६॥ 
शिवाद्राक्षाकणाचूर्ण समांश तेलसंथुतम्‌ ॥ 
हे ] ० ९ (५ 
भक्षितं दारुणं श्वासं निवत्तेयति वेगतः ॥ ३७॥ 
अर्थ-भामढा, दाख और पीपछ इनको समान भाग लेकर तेलमें मिल्क 
करनेसे महादारुण खास भी तत्काल नष्ट होताहै || ३७ ॥ 


( १२४ ) दितोपदेशवेद्यक- [ उदसररोगा- 


प्लीहाकी चिकित्सा. 
वज्ीक्षीरेण संभिन्नं कणाचूर्ण जिस॒प्तकस्‌ ॥ 
भक्षितं नाशयेतड्ीहां मधुरात्राशिनो चिरात्‌॥३८॥ 


अथै-थूहरके दूधमें पीपछके चुणकों भावना देकर इक्ीस दिन तक सेवन 
करनेसे तथा हलका और मधुर भोजन करनेसे प्लीहा नष्ट होती है ॥ ३८ ॥ 


यस्यामिधानसुन्चाय दारयित्वैन्द्रवारुणीम्‌ ॥ 
यूलसुस्कषिप्यते दूरं तस्य छ्लीहा विनश्यति ॥ ३९ ॥ 


अर्थ-जिसका नाम उचारण करके इन्द्रायनकी जडकों चीरकर फेंकदिया 
जाय उसकी तक्ताछ छ्लीहा दूर होजाती है | ३९ ॥ 


चिर॒स्य बाणपुंखाया मूलिकादंतचर्विता ॥ 

गिलिता नाशयेत्ठीहा यवाग्‌ भोजने शुवम्‌ ॥ 8० ॥ 

अर्थ-सरफॉकेकी जडकों वारवार दातोंसे चबाकर उसके रसको पान 
करनेसे छ्लीहा नष्ट होजाती है इसके ऊपर यवागूका भोजन करना चाहिये ॥४ ०॥ 


लवणेनाकंपन्नाणि वद्निनांतरघूमितम्‌ ॥ 
दग्धानि मधुलीदानि प्लीहा नश्यति दारुणा॥ 8१ ॥ 


अर्थ-आकके पत्तोंको छाकर उनपर सेंधानमककों लपेटकर पश्चात्‌ इसप्रकार 
अप्रिमें लगावे कि उसका धुओँ बाहर न निकले फिर उसको सहतमें मिलाकर 
सेवन करनेसे अत्यन्त दारुण प्लीहा शीघ्रही नष्ट होजाती है ॥ ४१॥ 

विडंग॑ त्रिफलाब्योष॑ चव्यपाठाग्िकल्कितम्‌ ॥ 

घृत क्षीरेण संसिद्ध ग्ुल्मप्लीहोदरापहम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अथे-वायविडंग, त्रिफछा, सॉठ मिर्च, पीपछ, चव्य, पाढ और चीता इन 
ओषधियोंका कल्क बनाकर उसमें घी भोर आठगुना दूध तथा चौगुना पानी 
डालकर घीको पकावे इस घीकों सैवन करनेसे गुल्म, प्लीहा और उदसरोग नष्ट 
होता है ॥ ४२ ॥ 


चयथिकार ६ ] भाषादीकासहित । ( १२५ ) 


पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोद्घिशुक्तिजः ॥ 
पयसा च प्रयोक्तव्याः पिप्पल्यः प्लीहशांतये ॥ ४३॥ 
अशे-समुद्रकी सीपका खार बनाकर दूधके साथ विधिपूर्वक पान करनेसे 
प्लीह्द नष्ट होती है अथबा पीपछको दूधके साथ सेवन करनेसे प्छीहा नष्ट 
होती है ॥ ४३ ॥ 
सहस्न॑ पिप्पलीनां च खुहीक्षीरेण भावितम ॥ 
जठराणां निवृत्यर्थ क्षीराशी वा शिछाजिता ॥ 8४७ ॥ 
अर्थ-हजार पीपछोंको थूहरके दूधमें भावना देकर सेवन करनेस सब प्रका- 
रके उदररोग नष्ट होते हैं अथवा शिलाजीतकों दूधके साथ सेवन करनेसे उदर 
रोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
अतीसारोड5रुचिश्रेति विज्ञेय कृमिलक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-ज्वर हो शरीरका वर्ण बदलजाय, पेटमें झूछ, भ्रम, वमन, मुखपें 
जलभर आवे, अतीसार होय और अन्नममें अरुचि होय तो कृमि रोगके छक्षण 
जानने | ४५९ ॥ 
कामिरोगकी चिकित्सा. 
पलाशबीजमापिष्य मधुना लेबह्यमाचरेत्‌ ॥ 
अधथ उऊध्व गताञतून्पातयत्युद्रोद्धतान्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-ढाकके बीजोंको पीसकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे पेटके नीचे 
तथा ऊपर ( मलछाशय तथा पक्काशयमें ) रहनेवाले कृृमि नष्ट होजाते हैं | 
वायविडंग और संधा नमकके चू्णकों सहतमें मिलाकर सेवन करनेसे ऋृमि 
नष्ट होतेहें || ४६ | 
विड॒गं सैन्धवं चूर्ण कृमिहन्मघुनाशितम्‌ ॥ 
चूर्ण वा निम्बपत्राणां जन्तुहन्मधुभक्षितम्‌ ॥४७॥ 
अर्थ-नीमके पत्तोंकें चूणेकों सहतमें मिलाकर सेवन करनेसे कृमि नष्ट 
होतेहें ॥ ४७ ॥ 


( १९६ ) हितोपदेशवेद्यक- ( उदररोगा- 


जिफला बहुपर्णी च शिश्ष सस्ता समांशतः ॥ 
क्ाथः कणाविडंगाभ्यां युक्तः पीतोथ जंतुहत्‌ ॥8८॥ 
अथ-हरड, बहेडा, आमला, सूसाकर्णी, सहिंजनेकी छाछ और नागर- 
सोथा इन सबको समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर उसमें पीपछ तथा वायबिड- 
गका ज़ुण मिठाकर सेवन करनेसे क्मिरोग नष्ट होताहे ॥ ४८ ॥ 
शालिपिएं का सिंधु विडंग चाजुकणिकाश ॥ 
सुपक्त्वा पोलिका जंतृून्पातयेन्म्शुमक्षिता ॥४९॥ 
अशथे-चाबलोंका चूणे, पीपछ, सेंघा नमक, वायविडंग और मूप्ताकर्णी 
इन सबको एकत्र बारीक पीसकर रोटी बनावे पश्चात्‌ उसको अच्छे प्रकार सेक- 
कर सहतके साथ सेवन करनेसे अनेक प्रकारके करमि निकल जातेहें | ४९ ॥ 
जंतुद्द़्ोजलापीतं चरण कुछ्ठविडंगयोः ॥ 
नींबारग्वधयोरवापि विडंग॑ मछुमिश्रितण्त्‌ ॥ «० ॥ 
अर्थ-कूठ और वायबिडंगके चू्ेकों गायके मूतके साथ सेबन करनेसे 
कृप्तिरोग नष्ट होताहै । अथवा नीम और अमलतासके च॒र्णकों गायके मूत्रके 


साथ सेबन करनेस ऋमिरोग नष्ट होताहै वा सहत और वायविडंगका च़णें सेवन 
करनेसे ऋमिरोग नष्ट होताहै || ५० ॥ 


पृष्ठ कटि नाभि ओर कुक्षिशलकी चिकित्सा: 
स्थालीमध्यगतं दुग्घं बह्निनांतरघूमितम्‌ ॥ 
-यूंगमैर्ण गवाज्येन निपीत पृष्ठजुलहत्‌ ॥ «१ ॥ 
अश्थे-काई दूध डालकर उसमें हारेणके शींगकों इसप्रकार पकावे कि जिससे 
उसका धुआँ बाहर न निकले फिर इस शींगका च्चणे करके गायके घीके साथ 
पीनेसे पीठका शूल दूर होताहै ॥ ५१ ॥ 
 पीतमुष्णांबुना कुक्षिपृरशुलविनाशनम्‌ ॥ 
शुण्ठी सुवर्चेछा हिंगुरेतच्चूर्ण समांशतः ॥ «२ ॥ 


यथिकार ६ ] भाषादीकासहित । ( १९७ ) 


अथ-तोंठ, काछा नमक और हींग इनको समान भाग लेकर चर्ण करके 
गरम जलके साथ सेवन करनेसे कोख तथा पीठका शूल दूर होताहै || ५२ ॥ 

शुण्ठी सुवचेला हिंगुसूल॑ पाटलज सम्स्‌ ॥ 

एतत्काथस्य पानेन कठिश्वूल शर्म बजेत्‌ ॥ «३ ॥ 


अशथ-सोंढ, काछा नमक, हींग और पाढकी जड इन सबकों समान भाग 
लेकर क्वाथ बनाकर सेवन करनेसे कमरका झल नष्ट होताहै || ५३ ॥ 


क्षीरेण प्रस्तरी पीता कटिग्रआविनाशिनी ॥ 
शाखोट्कशिफा चाशुक्षीर॒पीता निहन्ति तत्त्‌॥५४७॥) 
खअथे-दूधके साथ गन्धपथरी ( गोछोमी ) को सेवन करनेसे कमरका 
शूछ नष्ट होताहै, सिहोडेकी दूधके साथ सेवन करनेसे कमरका झूछ नष्ट 
होताहै ॥ ५४ ॥ 
कुरंट्यूलिकाक्षीरं कटिगधविनाशनम्‌ ॥ 
जालिनी गोजलापीता हढुत॑ तद्गिनिहन्ति वा ५«॥ 
अर्थ-कटप्रैयाकी जडको दूधके साथ पीनेसे कटिशूल द्वर होताहै अथवा 
कडवी तोरईको गायके मूत्रके साथ सेवन करनेसे कटिश्वाल नष्ट होताहै || ५६५ ॥ 
वचासुवर्चलाहिंगुपाकलेंद्रयवा अमी ॥ 
वांतिशूलहराः किंवा गुडः प्ररसान्वितः ॥ «६ ॥ 
अर्थ-वच, काछा नमक, हींग, कूठ और इन्द्रजी यह औषधियें वमन॒ तथा 
शूलको नष्ट करतीहै । अथवा इन औषधियोंकों गुडके साथ सेवन करनेसे भी 
यहीं गुण होताहै ॥ ५६१ ॥ 
नालग॒ल्मकी चिकित्सा. 
वन्ध्याककों टिकामूलं रवो लछात्वा-दिनजयम्‌ ॥ 
शीतेन वारिण। पीत॑ नालगुल्मं प्रशाम्यति ॥९७॥ 
अशथेै-वांछककोडेको रविधारके दिन लाकर तीन दिन तक शीतलूजलके 
साथ सेबन करनेसे नालंगुल्म नष्ट होता है ॥ ५७॥ 


(१५८ ) हितोपदेशवेद्यक- [ उदररोगा- 


एरंडसूलपुष्पाणां पकानामथ सर्पिषा ॥ 
भक्षणान्नालग॒ल्मस्य प्रशमो जायते शआुवम्‌ ॥५८॥ 
अशे-अण्डकी पकीहुई जड तथा पका फ़ूला कर उसको बारीक पीसकर घीके 
साथ सेवन करनेसे नालगुल्म निशुचय नष्ट होता है ॥ ५८ ॥ 
भछातस्य प्रदानेन किंवा शीतेन वारिणा ॥ 
घारापाताच्छम याति नालगुल्ममसंशयम्‌ ॥०९॥ 
अर्थै-मिलावेको सवन करनेस अथवा शीतरूजलकी धार देनेसे निश्चय 
नालगुव्म शान्‍्त होजाता है ॥ ५९ ॥ 
मूज्रेंन्द्रियमें होनिवाले रोग. 
प्रमेहो मूजकृच्छे वा नरोगो सूच्शकरा ॥ 
मूतरोधोष्णवाताश्व रोगाः षण्मेहनोद्धवाः ॥६०॥ 
अथे-प्रमेह, मृतकच्छू उपदंश, मूत्नरशकरा ( पथरी ) मृत्ररोध और उष्ण- 
बात ये रोग मूलेन्द्रियमें उत्पन्न होते हैं ॥ ६० ॥ 


वातप्रमेहके लक्षण. 
सफेन॑ लोहित स्निग्ध पांडर चांबुसब्रिमम्‌ ॥ 
शुक्र छेष्महते सूरज प्रमेहे वातजे भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अ्थे-बातके प्रमेहमें वीये कफसे दूषित होजाता है और मूत्र झागोंवाला, 
लाल, स्निग्ध, सफेद और जलकी समान होता है || ६१ ॥ 
पित्तप्रमेहके लक्षण- 
नील पीतं भवेन्मूजे पेयार्भ वासमिश्रितम्‌ ॥| 
इद पित्तप्रमेहस्य चिह्नमृचुविचक्षणाः ॥ ६२॥ 
अथे-जिसके मृत्रका रंग नीला, पीछा तथा कांजीकी समान होष और 
उसमेंसे दुगन्धि आबे तो चतुर वैध उसको पित्तप्रमेह जाने ॥ १२ ॥ 


यधिकार ६ ] भाषाटीकासदहित । ( १२५९ ) 


कफप्रमहकी लक्षपण 
मधुवद्चूतवद्राथ मूज स्याद्राससोपमम | 
छेष्प्रप्रमेहज॑ लक्ष्म वर्णयन्ति विपश्चितः ॥ ६३ ॥ 


अथ्थै-जिसका मूत्र सहत अथवा घीकी समान या वल्लकी समान होय तो 
उसके कफका प्रमेह जानना ॥ ६३ ॥ 


प्रमेहकी चिकित्सा, न्‍ 
निम्बपत्रामलं सुस्ता शुड्ची देवडंगरी ॥ 
काथ एवां मधूपेतः पीतः पित्तप्रमेहजित्‌ ॥ ६७ ॥ 


अथ-नीमके पत्ते, आमले, नागरमोया, गिलोय और वन्दाल इन औष 
धियोंके क्रा्में सहत डालकर पीनेसे पित्तजप्रमेह दूर होता है || ६४ ॥ 
अगुरूशीरपंकजलोधश्रीखण्डसंभवाः ॥ 


काथो मधघुयुतः पीतः प्रमेह हन्ति पित्तजम्‌ ॥६०७॥ 

अर्थ -अगर, खस, कमल, लोध और सफेद चन्दन इन औषधियोंका क्ाय 
सहत डालकर पीनेसे पित्तजप्रमेह दूर होता है || ६५ ॥ 

निशाद्वय विडंगानि पथ्या शुण्ठी समांशतः ॥ 


छेष्मप्रमेहनाशः स्यादेतत्काथस्य पानतः ॥६६॥ 
अर्थ-हल्दी, दारुहत्दी, वायविडंग हरड और सोंठ इन सबको समान भाग 
छेकर काथ बनाकर पीनेसे कफज प्रमेह दूर होता है | ६६ ॥ 
श्रीखण्ड दारुखण्ड च पथ्यागुरु समांशतः ॥ 
काथ एषां मधूपेतः पीतः शलेष्मप्रमेहहत्‌ ॥६७॥ 


अर्थे-सफेदचन्दन, देवदार, हरड और अगर इन औषधियोंकों समान भाग 
लेकर क्ाथ बनाकर सहत डालकर पान करनेसे कफ़जप्रमेह दूर होताहै॥ ६७॥ 


मुस्ताद्वय निशा पाठा गुडूची देवडंगरी ॥ खद्रिः 
कुष्ठमेतानि संपिष्य त्रिफलांभसा ॥६८॥ एतद्सो- 


(१३० ) हितोपदेशवेद्यक- [ उदररोगा-- 


मधूपेतः पीतोनेकप्रमेहहत्‌ ॥ ज्रिफला वा सधू 
पेता भ्ुक्तानेकप्रमेहजित्‌॥ ६९ ॥ 
अर्थ-तागरमोथा, भद्रमोथा, हल्दी, पाढ, गिछोय, बन्‍्दाल, खर और कूठ 
इन सबको त्रिफकेके जरूमें पीतकुर उसका रस निकालकर सहत डालकर पीनेसे 
अनेक प्रकारके प्रमेह नाश होते हैं अथवा केवल त्रिफलेको सहतके साथ सेवन 
करनेसे अनेक प्रकारके प्रमेह दूर होते है ॥ ६८ ॥ ६९॥ 
(९ है] 
अरणिमंधुपीता वा प्रमेह 2 सह ॥ 
मधुपीतोश्मभेदो वा प्रमेह हन्ति दारणस्‌ ॥ ७०॥ 
अर्थ-अथवा सहतके साथ अरणीके रसको पीनेसे पीडायुक्त प्रमेह दूर 
होता है अथवा सहतके साथ पाषाणभेदकों सेवन करनेसे दारुण भी प्रमेह दूर 
होता है ॥ ७० ॥ 
गुड्च्याः स्वस्सः पेयो मधुना स्वेमेहहत्‌॥ निशा- 
पथ्यायुतों धात्या रसो वा माक्षिकान्वितः॥ प्रायेण 
वातप्रमेहोड्साध्यश्वातो न वणितः॥ ७१ ॥ 
अशथ-सहतके साथ गिलोयका रस पीनेसे सब प्रकारके प्रमेह दूर होते हैं 
हल्दी और दृरडकों आमलके रसके साथ अथवा सहतके साथ पान करनेसे सब 
प्रकारके प्रमेह दूर होते हैं बहुधा वात प्रमेह अत्ताध्य है इस कारण उसकी 
जिकित्सा यहां नहीं लिखी ॥ ७१ ॥ 
वातजमजकृच्छके लक्षण. 
वातशीरषेन्द्रिये शूल यूज स्वल्पं पुनःपुनः ॥ 
वातोत्यमूत्रकृच्छुस्य लक्षण कथित बुचेः ॥ ७२ ॥ 
अथ-बस्ती तथा लिंगमें शूल होय और मूत्र बारंबार थोडा २ आबे यह 
बातजनित मूत्रकच्छुके क्षण जानने || ७२॥ 
पित्तजमूत्रकृच्छ के लक्षण. 
रक्तपीतं भवेन्मूत्न पीडा दाहश्व शेफिसि ॥ 


यधिकार ६ ] आवाटीकासहित । (१३१ ) 


पित्तोत्यमूज्रकृच्छृस्य लक्षणं कथित बुचेः ॥७३॥ 
अशथ-जिप्तमें मूत्रका रंग छा, पीछा होय तथा मूत्रेन्द्रिय में झूछ और दाह 
होय उसके पित्त जनित मूत्रकनच्छ जानना ॥ ७३ ॥ 
वातशीर्षेन्द्रिये पीडा शोफो सर्च च पिच्छिलम ॥ 
छेष्मले मृत्रकृच्छे स्याचिह्न॑ मिश्र विदोषजे॥७७॥ 
अशेै-कफके मूत्रकच्छूमें वस्ति तथा मूजेन्द्रिय्में झूठ होय, लूजन होय और 
मृन्नचिकना होता है त्रिदोषके मृत्रकृच्छु्मे मिश्रित छक्षण होतेहैं ॥ ७४ | 
सूत्रकृच्छकी चिकित्सा. 
दुरालभाश्ममित्पथ्या व्यात्री शुटी च घान्यकश ॥ 
व्याधिघातफलोद्भतसारमेतेः स्मांशतः ॥ ७५ ॥ 
कृतः क्ाथः सितापीतों मूतकृच्छूनिबहेणः ॥ दाह 
शुलं निहन्त्येव यथाव॑ जिनचिन्तनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-घमासा, पाबाणमेद, हरड, कटेरी, सौंठ, धनिया और अपकतासक 
शूदा इन सबको समान भाग लेकर क्राथ बनाकर मिश्रीडालकर पीनेसे दाह और 
शूल्सहित मूत्रकच्छू दूर होताहे जिसप्रकार जिनदेवका चिन्तवन करनेसे पा्पोका 
नाश होताहै ॥| ७५ ॥ ७६ ॥ 
प्प्पल्येलाशिलामेदशिलाजित्तदुलांमसा ॥ 
पीतैरेतेः शर्म याति घूजकृच्छम्रसंशवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अर्थ - पीपछ, इठायची, पाषाणभेद और हिलाजीत इन सबका चुर्ण करके 
चांवलोंके जलके साथ सेवन करनेसे मूत्रहच्छू नि्चय शांत होजाताहै | ७७॥ 
पाषाणमेदो मइुयहिरेला कृष्णासितिरंडशिफाटहूपः/। 
मालाश्देष्ठा च सितासमेतेः काथो हरेहुसह झूज- 
क्ुच्छूपू ॥ ७८ ॥ 


(१३२ ) हितोपदेशवेद्यक- [ उदररोगा- 


अर्थ- पाषाणभेद, मुलेठी, इलायची, पीपछ, सफेद अण्डकी जड, अइसा, 
माल और गोखुरू इन सबको समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर मिश्री डालकर- 
पीनेसे अत्यन्त दुःसाध्यमी मून्नकच्छ नष्ट होजाताहै || ७८ | 

गोक्षीरेण गुडः पीतो घूतकृच्छूविनाशकृत्‌ ॥ 

एला दृध्यंभसा पीता यत्रकृच्छूहरी मता ॥ ७९ ॥ 

अशथे-गायके दूधमें गुड डालकर पीनेसे मूत्नकच्छ दूर होताहै दहींके 
पानीके साथ इलायचीके पीनेसे मूत्रच्छे दूर होताहै | ७९ ॥ 

यवक्षारः पले दे च सितायाः शीतवारिणा ॥ 

स्व कर्ष च तत्पीतं निःशेषं घूतज्रकूच्छुहत्‌ ॥ ८० ॥ 

अथेै-जवाखार ८ तोले ओर मिश्री १६ तोले दोनोंका एकत्र च्र्ण करके 
एक तोला प्रमाण शीतछ जलके साथ सेवन करनेसे मूजकच्छ जडसे नष्ट हो- 
जाताहे ॥ ८० ॥ | 

यवक्षारों वचा हिंगुस्तेषां चूर्ण समांशतः ॥ 

भक्षितं वेगतो हन्ति मूजकच्छूमसंशयम्‌ ॥ ८१ ॥ 

अर्थ-जवाखार वच और हींग इन औषधियोंकों समान भाग लेकर चूर्ण 
करके सेवन करनेसे मून्नकष्छ शीघ्र ही नष्ट होजाताहै ॥ ८१ ॥ 

नररोगकी चिकित्सा 

पथ्यारसांजने पिट्ठा वारिणा तेन लेपतः ॥ 

नरोगः क्षीयते किंवा वृकपालस्य लेपतः ॥ ८३ ॥ 

अश्थेै-हरड तथा रसोंतको बारीक पीसकर लेप करनेसे नररोग नष्ट होताहै 
अथवा मनुष्यके कपाछकी हाडका लेप करनेसे भी नररोग € उपदंश ) नष्ट 
होताहै ॥ ८२ ॥ 

बुब्दुल दाडिमी छलली चर्ण शुष्कमनेन वा ॥ 

उद्धलने तु विहिते ब्ररोगो याति सत्वरण ॥ ८३ ॥ 


द्यधिकार ६ ] साषादटीकासहित । ( १३३ ) 


अशे-बबूलकी तथा दाडिमकी सूखी छाल लेकर चरण करके फ़िर उस जुण 
के द्वारा उद्धूलन करनेसे नररोग नष्ट होताहै ॥ ८३ ॥ 
घुंटपूगीफलं घृट्ठा वारिणा तेन लेपतः ॥ 
नररोगः शर्म याति किंवा कारीषभस्मना ॥ ८8 ॥ 
अशथृ-घुंटजातिकी सुपारीकों जलमें घिप्तकर लेप करनेंसे नररोग झान्त 
हा आथवा आरने उपलोंकी राखका उद्धूलन करनेसे भी नररोंग नष्ट होता 
॥ ८४ ॥ 
प्रक्षिप्य जिफलां स्थाल्यां मध्येब्ग्नी क्षेपितों भवेत्त ॥ 
क्षारस्योड्लनाच्छांतिं नररोगा व्रजन्त्यहों ॥ ८५ ॥ 
अथे-त्रिफलेको कढाईमें डाछकर बीचमें अमि रखकर जलावे परचात्‌ इस 
शखके द्वारा उद्धलन करनेसे नररोग श्ान्त होंताहै॥ ८५ | 
रसांजन शिरीपेण पथ्यया वा समन्वितम्‌ ॥ 
सक्षोद्रं लेपने योग्य सर्वे्तिगगदापहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथे-रसौतकों सिरसके साथ अथवा हरडके साथ पीसकर सहत मिलाकर 
लेप करनेसे सब प्रकारके लिड्डरोग नष्ट होते हैं ॥ ८६ ॥ 
जातीपज्र निशा दंती विशाल मशुयश्िका ॥ 
पक्कमेभियेतं तेल तत्तेलं तररोगहत्‌ ॥ ८७॥ 
अर्थ-चमेलीके पत्ते, हल्दी, दन्तीकी जड, इन्द्रायण और मुलैठी इन औष- 
घियोंके द्वारा तेल पकाकर लेप करनेसे नररोग नष्ट होता है ॥ ८७ ॥ 
इंद्रवारुणिकामूलं बीजप्रद्लान्यथ ॥ 
सिन्दूर चूणयोगाञ्व नररोगो विनश्यति ॥ <८ ॥ 
अश्े-इन्द्रायणकी जड, बिजौरेनीबूके पत्ते और सिन्‍्दूर इतका चूणे करके 
लेप करनेसे नररोग नष्ट होता है| ८८ ॥ 
अथवोदुबरक्काथजलेनाक्षाल्य लेपतः ॥ 
तस्य चृष्टत्वचो वेगान्नररोगः प्रशाम्यति ॥ ८९ ॥ 


१३४ ) दितोपदेशवैेद्यक- [ उदररोगा- 


अशथे--अथबा गूलरके काथसे लिंगको धोनेसे या ग़ुलरकी छालको जढमें 
पीसकर लेपकरनेसे नररोग नष्ट होताहै ॥ ८९ ॥ 
दाडिमीपज्रचणन भ्शमुदूलने कृते ॥ 
नर्याधिब्रेजत्येव संभोगसुखनाशनः ॥ ९० ॥ 
अथ्थे-अनारके पतोंको चुर्ण करके वारंवार बुरकानेसे संभोगके खुखकों नष्ट 
करनेवाछा नररोग नष्ट होता है ॥ ९० ॥ 
पथरीकी चिकित्सा- 
शीतेन वारिणा घृष्टा बीजपूरस्य घूलिका ॥ 
पीता पाचयते वेगान्मेहनान्मृजशकंराम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अश्थै-बिजोरे नीबूकी जडको ठण्डे पानीमें घिसकर पीनेसे मूज्रेन्द्रियमें उत्पन्न 
हुईं पथरी पककर निकलजातीहै ॥ ९१ ॥ 
गोमूबेण भ्रशं घृष्टा समूल छुडल्विका ॥। 
सा पातयति वेगेन निपीता सूच्नशकराम्‌ ॥ ९२॥ 
अर्थे-जडसहित छोटी दुल्विका लेकर गायके मूत्रमें ख़ब घिसकर पीनेसे 
मूत्रशकेरा ( पथरी ) शीघ्र नष्ट होतीहै || ९२ ॥ 
सुरासवर्चेलामिश्रा किवा मधुपयोन्विता ॥ 
विभ्ूतिस्तिलनालानां पीताश्मव्याधिनाशिनी ९३ 
अशथे-मदिरामें कालानमक डालकर अथवा सहत और दूधमें तिलकी छक- 
डियोंकों राख डालकर पीनेसे पथरीरोग दूर होताहै। ९३ ॥ 
ककोटीमूलिता पीता दशाह पयसा सह ॥ 
भित्ता वे शकरां शीघ्र शमयत्येव मेहनात्‌ ॥९७॥ 
अशथे-ककोडेकी जडकों दूधके साथ दश दिन तक पीनेसे मृत्रन्द्रियकी 
पथरी तत्काल टूटकर बहुत शींध्र निकलजातीहै | ९४ ॥ 


औओष्मे समुझ्धतं मूल मालत्या रक्षितं पशोः ॥ 


दधिकार ६ ] मभाषादीकासदित । (१३५ ) 
दुग्ध पीत॑ हरेन्मूत्रोधं चेव सशकरम्‌ ॥ ९५ ॥ 


अर्थ-प्रीष्मऋतुर्मे माठ्तीकी जडको छाकर यत्नप्ूर्वेक रखदेवे परचात्‌ उत्तकों 
दूधके साथ पीनेसे मूत्ररोध दूर होता हैं || ९५ ॥ 
देवदावंभयाउ॒स्तायूवाणां मथुकस्य च ॥ 
पिबेच्चाब्मिः सम॑ कहप॑ घूबदोपषनिवारणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अर्थ-देवदार, हरड,नागरमोथ।, मूर्बा, मुझेठी इन ओबधियोंकों समान भाग 
लेकर कल्क बनाकर जलके साथ पीनेसे मून्नदोष दूर होताहै ॥ ९६ ॥ 
शतावरीक शक्ुशश्व॒वंद्राविद्वारिशालीशक्षुकसेरुका- 
णाम्‌ ॥ कार्थ सशीत मधुशकंराभ्यां शुक्ते पिबे- 
च्छाम्यति मृतरकृच्छूम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथे-शताबर, कास, डाभ, गोखुरू, विदारीकंद, शालिचावछू, ईख और 
कसेरुकी जड इन सबका क्ाथ बनाकर शीतरह करके सहत और मिश्री डाडकर 
पीनेसे मूत्नकच्छू दूर होता है || ९७ ॥ 
५ छे (६ 5: 
बदेशाफलचरर्ण तु शिशोदद्यान्मघुप्लुतम्‌ ॥ 
मूजकृच्छापछ क्षीर मातुस्तन्मूलसाधितम्‌ ॥९८॥ 
अ्थे-गोखुरुओं के बीजोंका चूण बनाकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे अथवा 
गोखुरुओंकों माताके दूधमें औटाकर पिलानेसे बालकोंका मूत्रकच्छू दूर होता 
है ॥ ९८ ॥ 
शकरा सयवक्षारा सर्वक्ृच्छुप्रभेदिनी ॥ 
काथश्व शिय्युमूलोत्थ:कवोष्णोश्मारिपातक्ृत॥ ९९॥ 


अथे-जवाखारके साथ मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारके मूज्न- 
ऋच्छू दूर होतेहें सहिजनेकी जडका क्राथ बनाकर कुछ गरम पीनेसे पथरी नष्ट 
होती है ॥ ९९ ॥ 


(६ १३५ ) हितोपदेशवैद्यक- [ उदररोगा-- 


सूत्ररोधकी चिकित्सा- 
एला दुरालभेरंडपथ्या पाषाणभित्समम ॥ गोह्षुरः 
ककेटीबीज॑ तथा बीज कुरेंटकम्‌ ॥ १०० ॥ 
एतत्काथस्य पानेन मूजरोधो निवत्तेते ॥ पीतो 
दारुनिशाक्काथः सम्रथुः मूजरोथह्ूतू ॥ १०१ ॥ 
अथै-इलायची, धमासा, अण्डकी जड, हस्ड, पाषाणमेद, गोखरु, कक- 
डीके बीज और कटसरैयाके बीज इन सबको समभाग लेकर क्राथ बनाकर 
पीनेसे मूत्ररोध दूर होताहै | दारु हल्दीके क्राथमें सहत डालकर पीनेसे मूत्ररोध 
दूर होताहै॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
0 ० सै ० 
तिफला ककंटीबीजं सैन्चवं समभागतः ॥ 
्‌ः + + ० ५. (३ 
चूणमुष्णांससा पीत॑ रुछ मजे प्रवत्तते ॥ १०२ ॥ 
अर्थे-त्रिफला, ककडीके बीज और सैधानमक इन सबको समान 
मांग लेकर चूण करके गरमजलके साथ पीनेसे रुकाहुभा मूत्र खुलकर 
आताहै ॥ १०२॥ 
क्षीरेण मधुना पीता विभूतिस्तिकनालूजा ॥ 
मूत्रोहं तथा दाघ निवत्तेयति वेगतः ॥ १०४३ ॥ 
अथथे-तिलकी छकडीकी राखको दूध और सहतके साथ पीमैसे मूत्ररोध और 
दाह तत्काल नष्ट होजातीहै || १०३॥ 
शर्कराजापयपीताशोकबृक्षस्य झूलिका ॥ 
मूत्ररोध॑ तथा दाह निवत्तेयति वेगतः ॥ १०४ ॥ 
अश्थे-अशोककी जडकी छाल बकरीके दूधके साथ मिश्री डाल्कर पीनेसे 
मूत्ररोध तथा मृत्रदाह शीघ्र दूर होजातीहै ॥ १०४ ॥ 
तैलपक्वोब्जिनीकंदः पीतो गोतक्रसंय॒तः ॥ 
निहन्ति दुःसह दाघं सूत्ररोधमसंशयमस्‌ ॥ १०५॥ 


चधिकार ६ ] भाषाटीकासदित | (१३७ ) 


अर्थ-कमलकंदको तेलमें पकाकर गायके मट्ेके साथ पीनेसे दाह तथा मूत्र 
रोघ द्वीघ्र ही दूर होजाताहै ॥ ६०५ ॥ 

वारिणापिष्य बीजानि ककेत्याः सितया सह ॥ 

भुक्ता निशमयंत्युतं घरों सवेदनस ॥ १०६ ॥ 


अरथ-ककडीके बीजोंकों जलमें प्रीसकर मिश्री डालकर पीनेसे अत्यन्त 
बेदनायुक्त मूत्ररोध दूर होता है || १०६ ॥ 
एलाश्ममेदकशिलाजतुपिप्पलीनां चर्णानि तंहुरू- 
जलेलुलितानि पीत्वा ॥ यद्वा गुडेन सहितानि 
विलोडचमानान्यासन्नम्तत्युरपि जीवति खूच- 
कृच्छी ॥ १०७॥ 
इलायची, पाषाणभेद, शिलार्जीत और पीपल इन सव ओऔषधियोंका चर्ण 
चावलोंके जलके साथ पीनेसे अथवा गुड मिलाकर पीनेसे भ्ृत्युकों प्राततहुआ 
मूत्रकनच्छूरोगी भी जीवित होताहै || १०७-॥ 
उष्णवातकी चिकित्सा- 
सांबरं जलमध्यस्थमृत्तिकालेपमात्रतः ॥ 
उष्णवातः शर्म याति यथाघं नेमिचिन्तनात्‌३ ०८॥ 
अर्थ-जहां निरंतर पानी भरा रहता होय ऐसे तालावकी मद्दी लाकर 
उसमें कपडेको सानकर मूृत्रेन्द्रिके ऊपर ल्पेटनेसे जिसप्रकार नेम्ीश्वर भग- 
वान्‌का चिन्तवन करनेसे पाप नाश होजाताहे उसीप्रकार उष्णवात भी नाश 
होताहै ॥ १०८ ॥ 
तापयित्वे शिकाम॒स्य उछ्ध सूत्रे कृते भवेत्‌ ॥ 
बाष्प॑ तेनेंड्रियस्वेदादुष्णवातों विनश्यति ॥३०९॥ 
इति आीभ्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे पष्ठः 
सम्ुहशः ॥ ६ ॥ 


( १३८ > हिलोपदेशबेद्यक- [ कुएडरोगा- 
अशथे-ईटको अभिमें तपाकर उसके ऊपर पेशाब करे उसकी निकलती हुई 
बाफ मूत्रेन्द्रियमें छगनेसे उष्णबात शांत होताहै ॥ १०९ ॥ 
इति श्रीपरमजैनाचार्य्यश्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे वैद्यकसारसंग्रहे मिष- 
ग्वरहारिशंकरात्मजशंकरलालक्ततमाषाटीका या मुद॒रमत्रेन्द्रि यरो ग- 
चिकित्सावणन नाम षष्ठः समुदेश: ॥ ६ ॥ 


अथ कुरण्डाशॉतिसाररोगायधिकारः । 
कुरंड चिकित्सा. 


त्िफला टिंडुका दन्ती जिकडुनीलिका वृषा ॥ 
रे 40%: पा 2 
भुक्तमेरण्डते लेन चृणमेषां कुरणण्डहुत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-हर्ड, बहेडा, आसला, अरुछु, दन्तीकी जड, सोंठ, मिर्च पीपल 
नीलकी जड और अड्सा इन सबका च॒र्ण बनाकर उसमें अण्डीका तेल डालकर 
पीनेसे अण्डबृद्धि दूर होतीहे ॥ १ ॥ 


गोमयस्य रसोन्मिश्रे कांजिकेनातिमद्तिण ॥ 

कुएं जीरं प्रलेपेन कुरंडं हंति हृवृहम ॥॥ २ ॥ 

अर्थे-गोवरका रस निकालकर कांजी मिछाकर उसमें कूट और जीरा डाल - 
कर घोटे पश्चात्‌ लेप करनेसे अत्यन्त दुस्‍्तर भी अण्डबृद्धि दूर होजाती है ॥२॥ 

गोधूम्सूलिकाचूर्ण मेषीदुग्पेन मर्दितम्‌ ॥ 

उष्णेन तेन लिप्तो वा छुरंडो नश्यति शुवम्‌ ॥३॥ 

अशथे-गेंहंकी जडका चुणे मेडके दूधमें पीस कर कुछेक गरम करके छेप 
करनेसे अवश्य अण्डबृद्धि दूर होतीहे ॥ ३ ॥ 

पलानि दश तेलस्थ हिंगुसैन्धवजीरकम्‌ ॥ 

प्रत्येक च पल पक्कमेतल्लेपोंडवृद्धिहत्‌ ॥ ४ ॥ 


यघिकार ७ ] भाषादीकासहित । (१३९ ) 


अर्थ-४ ० तोले तेल लेकर उसमें चार तोले हींग, ४ तोले सेघानमक और 
४तोले जीरा डालकर पकावे पश्चात्‌ लेप करनेसे अण्डब्रद्धि दूर होतीहे || ४ ॥ 
शैंतेरंडशिफामूलं टिंहुका जिफला वचा ॥ 
कांजिकापिष्टमेतस्य लेपोयं बुष्कशूछह॒त्‌ ॥ « ॥ 
अर्थ-सफेद अण्डकी जड, अरलुली जड, हरड, बहेडा आप्रका और वच 
इन सबको कांजीमें पीसकर लेप करनेसे अण्डकोशोंकी पीडा दर होतीहै ॥५॥ 
कुरंडमपचीं पित्तमंथि च हरति कमात्‌ ॥ 
मधुमिश्रसितिरंडतैल पीत॑ च मात्रया॥ ६ ॥ 
अरथें-सफेद अण्डके तेलमें सहत मिलाकर पीनेसे अण्डबृद्धि, अपची और 
ग्रंथि ये सब दूर होजाते हैं॥ ६ ॥ 
विडंग॑ मधुक व्योष॑ सेन्धवं देवदारू च ॥ 
तैलमेमिः खूतं पश्य प्रयुक्तमपची जयेत्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ-वायविडंग, मुलैठी, सोंठ, मिर्च, पीपछ, सेंधा नमक और देवदारु 
इन सब औषधियोंके द्वारा तेलकों पकावे पश्चात्‌ इस तेलका लेप करनेसे अपची 
दूर होतीहै || ७ ॥ 
पथ्याइणें: सितेरंडतैल पक्‍्व॑ निवासयेत्‌ ॥ 
कंप वृषणवृद्धि च पीत॑ गोमज्रसंयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हरडके च्र्णको सफेद अण्डीके तेलमें पकाकर गायके मृतक साथ 
पीनेसे कंप और अण्डबृद्धि दूर होती है ॥ ८ ॥ 
मर्दयित्वार्कपत्रैंस्तु तापितं चारुसैन्चवम्‌ ॥ 
तेन लिप्त शर्म याति छरंडं न पुनर्भवेत्‌॥ ९ ॥ 
अर्थ-आकके पत्तोंको शुद्ध सेंघे नमकमें पीतकर गरम करके लेप करनेसे 
अण्डबृद्धि शांत होतीहे और फिर कभी नहीं होती ॥ ९ ॥ 


सैन्धवे सर्पिषा पक्के क्षिप्वा उ्रां च धारयेत्‌ ॥ 


( १४० ) 'हितोपदेशवैद्यक- [ कुरण्डरोगा- 
सप्ताहमेतयोलेंपात्कुरेडो गच्छति ध्रुव॒म्‌ ॥ ३० ॥ 


अर्थे-सेंघानमकको धीमें पकाकर और उसमें वचका चूण डाछकर सात 
दिन तक लेप करनेसे अण्डब्ृद्धि रोग शांत होता है ॥ १० ॥ 
आखुकर्णीश्वरीमूलं मूलमेरण्डमम्भसा॥ 
संपिष्य लेपतः शूलं कुरंड हन्ति वेगतः ॥ ११ ॥ 
अध-मूसाकर्णी, शिवलिंगीकी जड और अण्डकी जड इन तीनोंकों जलमें 
पीसकर लेप करनेसे झूछसहित अण्डबृद्धि रोग नष्ट होताहै॥ ११॥ 
आटरूषशिखा दारु रि विश्वाभिषूलिका ॥ 
पटोली सैन्घव कुष्ठमेतछेपोंडवृछ्धिह़त्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-भडूसेकी जड, देवदारु, रास्ता, सोंठ,चीतेकी जड,पखल, सेंघानमक 
और कूठ इन ओबषधियोंका लेप करनेस अण्डइद्धि रोग नाश होताहै॥ १२१ ॥ 
विशालायाः शिफाइर्णमेरंडतैलमद्तिम्‌ ॥ 
गव्याज्यपयसा पीतं कुरंडं हन्ति दारुणम्‌ ॥ १४३॥ 
अर्थ-इन्द्रायणकी जडका चुण करके अण्डीके तेलमें मिलाकर गायके घी 
तथा दूधके साथ पीनेसे अत्यन्त दुस्तर जण्डबृद्धि रोग नष्ट होताहै ॥ १३ ॥ 
जिफलाइजणकं प्रातः पीत॑ गोखजसंयुतम्‌ ॥ 
कफवातोद्धवं हन्ति *वयथु वृषणोद्धवम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-प्रात:काल त्रिफलेके चर्णेकों गायके सत्रके साथ पीनेस कफ तथा 
वायुसे उत्पन्न हुवा वृषणसूजन भी दूर होताहै॥ १४ ॥ 
सुपिश्टिडतेलेन कासीसं सेन्चवे समम्‌ ॥ 
लिप्त्वा तेनांबराबद्धं कुरंडः क्षीयते क्रमात्‌ ॥१५॥ 
अथे-कसीस और सेंधानमक लेकर ख़ब बारीक पीसकर अण्डके ऊपर छेप 
करके ऊपरसे वतन बांध देवे तो धीरे धीरे अण्डबृद्धि रोग दूर होजाता है ॥ १५ ॥ 


गधिकार ७ ] भाषाटीकासहित । (१४१ ) 
अशॉरोगके लक्षण. 


शूलं दाहोतिविशंभो वाते पित्ते कफे ऋमात्‌ ॥ 
सरक्तश्व॒ मलो ज्ञेयं सर्वेष्वशेःसु लक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-अशैरोगमें वायु बलवान्‌ होयतो रोगीकी गुदामें शूछ अथवा दाह 
होताहै, जो पित्त बल्वान्‌ होय तो दाह होताहै और कफ बलवान्‌ होय तो दस्त 
खुलकर नहीं आताहै और सब प्रकास्के अरीमें मलके साथ रुधिर गिरताहै ये 
बत्रासीरके लक्षण जानने ॥ १६ ॥ 
अशॉरागकी चिकित्सा. 
हन्त्यश्वमारकासीसविडंगैलाग्निसैन्धवैः ॥ 
साकक्षीरे: श॒तं तैलमभ्यंगात्पायुकीलकान ॥ १७॥ 
अर्थ-कनेरकी जड, हीराकप्तीस, वायबिडंग, इलायची, चीता., सेंघा नमक 
झौर आकका दूध इन औषधियोंके द्वारा तेठको पकाकर लेप करनेसे गुदामें 
उत्पन्न हुए अशके अंकुर दूर होजाते हैं || १७॥ 
मागधी मरे शुण्ठी वहिः सूरणकन्दकम्‌ ॥ 
एकद्विचतुरष्टो चषोडशः क्रमतो युतैः ॥ १८॥ 
भागेः सह्ूटिका कार्य्या शु॒डेनाक्षप्रमाणिका ॥ 


भक्षिता प्रसभ॑ हन्ति गुदजातानसंशयम्‌ ॥ १९ ॥ 

अर्थ-पीपल १ तोला, मिस्च २ तोले, सोंठ ४ तोले, चीता ८ तोले और 
जिमीकंद १६ तोले इस प्रकार सबकों लेकर एकत्र पीसे और परचात्‌ गुडमें 
मिलाकर बहेडेके फलकी समान गोली बतावे इन गोछिओंकों सेवन करनेसे 
अशेरोग अवश्य नष्ट होजाता है॥ १८-१९ ॥ 


स्रणं घुशली तक कुटजस्य त्वचा शुतम्‌॥ 


अर्शासि हन्ति पानेन यथा बिल्वस्य मक्षणम्‌॥२०॥ 
अशथे-जिमीकंद, मुसली और कुडेकी छालका चूणे इनको एकत्र पीसकर 


( १७२ ) हितोपषदेशवेद्यक- [ कुरण्डरोगा- 


छाछके साथ पीनेसे अशैरोग नष्ट होजाताहै उसीप्रकार बेलगिरीको पीसकर 
तक्रके साथ पीनेसे भी बवासीर दूर होजातीहै ॥ २० ॥ 
निबेद्रवारुणीदेवदा लीबीजयुडेः कृता ॥ 
वतिगुंदे च निन्षिप्ता द्र्शांसि हन्ति घूलतः ॥ २१ ॥ 
अशथे-नीमकी निबोली, इन्द्रयनके बीज और बन्दालके बीज इनकों 
पीसकर गुडमें मिलाकर बत्ती बनाकर गुदामें रखनेसे अशॉरोग जडसे नष्ट 
होजाताहै ॥ २१ ॥ 
अम्लकांजिकसंपिष्ठा सबीज कहुदुग्धिका ॥ 
सगुडा हन्ति लेपेन ह्यर्शास्यामूलतो शुवण्‌ ॥२२॥ 
अ्थे-बीजयुक्त कडबी तोंबीको खट्टी कांजीमें पीसकर लेप करनेसे अशॉरोग 
निश्चय नष्ट होजाताहै ॥ २२ ॥ 
पलाशभस्मतोयेन जिगुणेन तु गोश्तम्‌ ॥ 
पकवे कटुतयोपेतं अक्तमशोविनाशकूत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथै-ढाककी राखका जल ३ भाग और गायका घी १ भाग लेकर 
उसमें सोंठ, मिर्च और पीपल डाडकर पकावे । इस घृतकों सेवन करनेसे 
अर्शेरोग नष्ट होजाताहै ॥ २३ ॥ हि 
नवनीतान्वितान्कृष्णॉस्तिलान्श्क्त्वा निवारयेत्‌॥ 
अर्शासि मासमात्रेण यथा सूरणमशक्षणात्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्थ-नैनीघीमें काले तिलोंकों मिलाकर एक मास पसय्येन्त सेवन करनेसे 
अथवा जिमीकंदकों सेवन करनेसे अशोरोग नष्ट होजाताहै | २४ ॥ 


खड़स्यांकुरकानां च चूमतो5पानमार्गकः ॥ 


घूपितो दिनसप्तकंचेदर्शासि हल्ति वेगतः ॥ २७॥ 
अर्थ-सींगके अंकुरोंका सात दिन तक गुदामें धुओं देनेसे बवातीरके मस्से 
नष्ट होजाते हैं ॥ २५ ॥ 


यधिकार ७ ] भाषाटीकासहिल । ( १४३ ) 


मूसलीमूलचर्ण वा गोमघजेण नरः पिबेत्‌ ॥ 
तक्राशी तस्य नश्येत्यशांसि मासेन निश्चितम्‌ २६॥ 
अर्थ-मूसलीकी जडका च्रण गायके मूत्रके साथ पीनेसे और उसके ऊपर 
छाछके साथ भोजन करनेसे एक मासमें अशेरोग निश्चय नष्ट होजाताहै ॥२६॥ 
गब्य॑ डुग्घं सुधाकाण्ड कहुका निम्बपलवाः ॥ 
करंजो बस्तमूत्रेण छेपनं श्रेष्ठमशेसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथे-गायका दूध, थूहरकी लकडी, कुटकी, नीमके पत्ते और करंजकी 
छाछ इन सबको बकरीके मूत्र्में पीत्कर लेप करनेसे अशोरोग निश्चय नष्ट 
होजाताहै | २७ || 
लव॒णेनारनालेन पिष्ठा निम्ब॒स्य पछवाः ॥ 
शुद्व्याधिहरा आुक्ता करंजो गोजलान्वितः ॥ २८॥ 
अआर्थ-नीमके एत्त और सेंधा नमककों कांजीमें पीसकर सेवन करनेसे 
अथवा गायके मूत्रमें करंजकों पीसकर सवन करनेसे अशकी व्याधि नष्ट 
होजातीहै ॥ २८ ॥ 
कुकटस्य बिलोद्डूतम्नत्तिकाशीचतो5्थवा ॥ 
नारंगमूलिका बद्धा कटावशोविनाशनी ॥ २९ ॥ 
अर्थ-नारंगीकी जडको कमरमें बांधनेसे अशोरोग नष्ट होताहै ॥ मुर्गेके 
स्थानकी मही अथवा विष्ठाका लेप करनेसे बवासीर दूर होताहै ॥ २९॥ 
शिरीषबीजकुष्ठाह्नक्षारपिप्पलिसेंघवेः ॥ लांगली- 
सूलगोमूजसजिकादन्तचित्रकै:ः ॥ ३० ॥ गोमूज- 
दृक्षविइंजानिशाकृष्णामिरुत्तमम्‌ ॥ लेपज्रयमिद्‌ 
योज्यं शीत्रमशोंविनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अशधे-सिरसके बीज, कूठ, जवाखार, पीपल और सेंधा नमक इन ओऔषधि- 


की चर । 


योंका चूणे गोमूत्रमें मिछाकर लेप करनेसे अथवा कलिहारीकी जड, सज्जीजार, 


(१४४ ) हितोप॑देशवेद्यक- [ कुरण्डरोगा- 
दन्‍्तीकी जड और चीता इन औषधियोंको गोमूत्नमें पीसकर लेप करनेसे अथवा 
मुर्गेकी विष्टा, चौटलीकी जड, हल्दी और पीपल इन औषधियोंको गोमूजमें 
पीसकर लेप करनेसे तत्काल ही अशोरोग नष्ट होजाताहू ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

सपदञ्मकेशरं क्षौद्रं नवनीतं नवे लिहन्‌ ॥ 

सिताकेशरयुक्त वा शोणितार्शी छुखी भवेत्‌ ॥३२॥ 

अश्थे-कमलकेशर, नैनीघी, सहत, मिश्री और तागकेशर इन औषधि- 
योंकों चाटनेसे खूनी बवासीर दूर होतीहै ॥ ३२ ॥ 

मृद्धित शोणितं कन्दूं पकत्वाग्रों पुट्पाकवत्त्‌ ॥ 

अक्षयेत्तैललवणं दुनामविनिवृत्तये ॥ ३३ ॥ 

अर्थ-रताहुकंद ( याजमीकंद ) परमद्ठीका लेप करके पुटपाककी विधिसे 


पकावे पश्चात्‌ उसमें तेल और सेंघधानमक मिलाकर सेवन करनेसे अशोरोग नष्ट 
होताहै | ३३ | 


बातातीसारके लक्षण. 
झलं शब्दो ग॒दे गान्रे शैथिल्यं गाजवेदना ॥ 
अल्पो5ल्पश्च मलो ज्ञेयो वातातीसारलक्षणम्‌॥ ३४॥ 
अथे-रोगीकी गुदामें शूछ होय तथा दस्त होते समय शब्द होय, शरीरमें 


शिधिलता तथा पीडा होय और मल थोडाथोडा उत्तरे ये लक्षण वात्तातिसारके 
जानने ॥ ३४ ॥ 


वातातिसारकी चिकित्सा. 


पथ्या दारु वचा शुण्ठी झुस्ता चातिविषाणता ॥ 

ब्वाथ एपां हरेत्पीतो वातातीसार॒टबणम्‌॥३५॥ 

अर्थ-देषदारु, हस्ड, वच, सोंठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोंय इन 
औषधियोंका क्ाथ बनाकर पीनेसे अत्यन्त वेगयुक्त वातातीसार भी नष्ट होनाता 
है॥ ३९ ॥ 


दचिकार ७ ] भाषाटीकासहिल । ( १४५७ ) 


वचा पाठा कणाझूलं चव्यकः कटुरोहिणी ॥ अभ- 
येन्द्रयवाः श॒ुण्ठी छक्ष्णपिश्ानि कारयेत्‌ ॥ ३६॥ 
एतानि प्नन्ति पीतानि वातातीसारसुल्बणम्‌ ॥ 
आत्युग्रमामझुलं च रोगिणः पथ्यभोजिनः ॥३७॥ 
अर्थ-वबच, पाढ, पीपछामूछ, चव्य, कुटकी, हरड, इन्द्रजो और सोंठ इन 
औषधियोंका बारीक चुणे करके जलके साथ पीनेस और पथ्य भोजन करनेसे 
अत्यन्त बेगवाछा वातातिसार तथा अतिभयंकर आमशूल दूर होताहे |३ ३॥१७।॥ 
हेमजातिविषा सस्ता दारु विश्वा सवातजम्‌ ॥ 
अतीसारमथेतेषां क्वाथः पीतो निहन्ति च ॥ ३८॥ 
अर्थ-हिमज, अतीस, नागरमोथा, देवदारु और सोंठ इन औषधियोंका क्वाथ 
बनाकर पीनेस बातातिसार नष्ट होता है ॥ ३८ ॥ 
सुवर्चछा वचा हिंगु हेमजातिविषा समम्‌ ॥ 
वातातिसारहद्भुक्त सकट॒चयमंभसा ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-कालानमक, वच, हींग, हिमज, अतीस, सोंठ, मिर्च और पीपल 
इन सब औषधियोंकों समान भाग लेकर चूर्ण करके जलके साथ पीनेसे वाता- 
तिसार नष्ट होताहै || ३९ ॥ 
पित्तातिसारके लक्षण. 
अंतर्दाहो आर नीलो वातित॒षारुचिः ॥ 
अमोतीवेति विज्ञेयं पित्तातीसारलक्षणम्‌ ॥ 8० ॥ 
अर्थ-जो अतिसाररोगीके भीतर दाह होय, मल पीछा और नीला होय तृषा 
अत्यन्त होय और अरुचि तथा श्रम होय ये पित्तातिसारके लक्षण जानने || ४० ॥ 
पित्तातिसारकी चिकित्सा. 
शुण्ठी सुव्चेला हिंगु अभयेन्द्रयवा वचा ॥ 
पित्तातिसारदत्काथो निपीतों मधुना सह॥ 8१ ॥ 


( १४६ ) दिताोपदेशवेद्यक- [ कुरण्डरोगा- 


अमर्थ-सोंठ, कालानमक, हींग, हरड, इन्द्रजौ और वच इनको समान भाग 
लेकर काथ बनाकर सहत मिलाकर पान करनेसे पित्तातिसार दूर होताहै ॥४१॥ 


सथुयहिः सिता लोभसुत्पलं समभागतः ॥ 
मधुरेण सम॑ पीत॑ रक्तपित्तातिसारहूत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अर्थ-मुलेठी, मिश्री, छोध और कम इन सबको समान भाग लेकर क्ाथ 
बनाकर सहत मिलाकर पान करनेसे रक्तपित्तातिसार दूर होताहै॥ ४२ ॥ 


जंबूचूतफलस्थास्थि द्ाक्षा पथ्या च पिप्पली ॥ 
खजूरशाल्मलीबिल्वीबोध्युदुम्बरवल्कलम ॥ ४३ ॥ 
एतच्चूण सम *लक्ष्ण मधुना सह मक्षितम्‌ ॥ 
रक्तपित्तोद्धव॑ हन्यादतिसारमथोल्ब॒णम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ-जामुन और आमकी गुठली, दाख, हरड, पीपछ, खजूर, समर, बेल- 
गिरी, पीपछ और गूलरकी छाछ इन सबका एकत्र चूणे करके सहतमें मिलाकर 
सेवन करनेसे अतीब उल्जण रक्त और पित्तोत्पन्न अतिसार दूर होताहै।।४ ३॥४ ४॥ 
शहरीबदरीजंबूचारुचताजैनत्वचः ॥ 
पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथकशोणितवारणा:॥४५॥ 
अर्थ-सालई, बेरी, जाघुन, पीपछ, आम और अजुन इनमेंसे किसी एककी 
छालको लेकर बारीक पीसकर दूध और सहत मिलाकर पान करनेसे रक्तातिसार 
दूर होता है ॥ ४९ |॥ 
कल्क॑ कृष्णतिलोद्धतं शर्कराचर्णमिश्चितम ॥ 


आज्येन पयसा पीतं सद्योरक्ते नियच्छति॥ ४६ ॥ 
अर्थ-तिलोंके कल्कमें मिश्री मिठाकर घृत और दूधके साथ पान करनेते 
तत्काल रुधिरका अतिसार दूर होता है || ४६ ॥ 


कफातिसारके लक्षण. 
[4 ०. ० 
दुर्गंधः शीतलः पांडः पिच्छलो मंदवेदनः ॥ 


यघिकार ७ ] भाषादीकालाहित ॥ ( १४७ ) 


मलः स्यादिति विज्ञेयं श्लेष्मातीसारलक्षणघ्‌8७७॥ 
अश्थै-कफातिसारमें दुर्गंधित, शीतल, सफेद और चिकना ऐसा मल आताहँ 
तथा रोगीको थोडी थोडी पीडा होतीहे ॥ ४७ |॥ 
कफातिसारकी चिकित्सा. 
अभयातिविषा विश्वा वचा सिंध्ठः सुवर्चलः । 
चूर्णमुष्णांभसा पीतमिदं छेष्मातिसारहत्‌ ॥ 8८॥ 
अर्थ-दरड, अतीस, सोंठ, वच, सेंघानमक और काछानमक इन औषधि- 
योंका चूणे गरमजछके साथ सेवन करनेसे कफातिसार दूर होताहे || ४८ | 
पाठा पथ्या वचा छुष्ठं चित्रकः कटुरोहिणी ॥ 
चूर्णसुष्णांभसा पीत॑ छेष्मातीसारनाशनश्‌ ॥७९ ॥ 
अर्थ- हरड, पाढ, वच, कूठ, चीता और कुठकी इन औषधियोंका चूर्ण 
गरमजलके साथ सेवन करनेसे कफातिसार दूर होताहे ॥ ४९ ॥ 
अभयातिविषा हिंगु सौवर्चेछकद्त्यम्‌ ॥ 
एतच्चूर्ण सुतप्तांभः पीत॑ श्लेष्मातिसारहत्‌ ॥ ६०॥ 
अर्थ-हरड, अतीस, हींग, कालानमक, सोंठ, मिर्च और पीपल इन 
औषधियोंका चूर्ण गस्मजलके साथ सेवन करनेसे कफातिसार दूर होताहै।॥५ ०॥ 
किंवा कु्ठे वचा पाठा चित्रकः कटुरोहिणी ॥ 
चूर्णमुष्णां भसा पीत॑ श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ -अथवा कूठ, वच, पाढ, चीता और कुटकी इन औषधियोंका चूर्ण 
गरमजलके साथ सेवन करनेसे कफातिसर नष्ट होताह ॥ ५१ ॥ 
रोहिण्यतिविषापाठावचाकुछससु हूवः ॥ 
क्वाथः पीतो निहन्त्येव श्लेष्मातीसारमुल्बणम्‌॥ ५२ ॥ 
अर्थै-कुटकी, अतीप्त, पाढं, वच और कूठ इन औषधियोंका काथ 
बनाकर पीनेतते कफातिप्तार नष्ट होताहै ॥ ५२ ॥ 


( १४८ ) दितोपंदेशवेद्यक- [ कुरडरोगा- 


अतिसारकी सामान्य चिकित्सा. 
शाब्मलीशुष्कनियोंसो यवानी घातकी शिफा ॥ 
शुण्ठी पीतानि तक्रेण पन्त्यतीसारझुल्बणम्‌ ॥ «३ ॥ 


अशथे-सेमलका गूदा, अजवायन, धायकी जड और सोंठ इन औषधियोंका 
चूण महेके साथ पीनेसे उल्बण अतिततार दूर होताहै॥ ५३ ॥ 


मुस्ता चेन्द्रयवो आग कुकी च॒ कट॒त्रयम्‌ ॥ 
किरातकमिति द्वोद्दो भागावेषां च घोडश॥ ५४ ॥ 
भागाः कुटजकल्कस्य चूर्ण तंदुलवारिणा ॥ पीत॑ 
शोफमतीसारं ग्रहणीं हन्ति सज्वराय्‌ ॥ «० ॥ 
अशथे-नागरमोथा, इन्द्रजो, चीता, कुटकी, सोंठ, मिस्च, पीपल और 
चिरायता इन प्रत्येककों दोदों भाग लेवे और इन्द्रजी सोलह भाग लेवै इन 
सबका चुण करके चावलोंके जलके साथ पीनेस, सूजन, अतिसार, संग्रहणी 
और ज्वर दूर होताहै ॥ ५४ | ५९ ॥ 
रिजड्रणीचातकीघूल दाडिमीकुण्जत्वचः ॥ 
लोधं च हन्त्यतीसारं पीत॑ तनन्‍्दुलवारिणा ॥ «५६॥ 
अर्थे-कटेरीकी जड, धायकी जड, दाडिमकी छाल्‍रू, कुडेकी छाठ और 
लोध इन औषधियोंको चाबरलोंके जलठके साथ सेवन करनेले अतिसार दूर 
होताहै ॥ ५६ ॥ 
किरातं कुटकी सस्ता शुण्ठी च मारिच कणा ॥ 
एकेकांशमितं सर्व द्वावमेः कुटजत्वचः ॥ ५७ ॥ 
दशभागा गुडस्यांभःपीत शो च कामलम्‌ ॥ 
गअहणीं पांडरोग च हन्त्यतीसारझुल्बणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथे-चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, सोंठ, मिरच और पीपक इन सबको 
समान भाग लेवे और चीता, तथा कुडेकी छाल दोदो भाग छेवे, दशा माग गुड 


यघिकार ७ ] भाषाटीकासद्िितत । ( १४९ ) 


लेवे परचात्‌ सब्रको एकत्रकरके जलके साथ पीनेसे, सूजन, कामला, संग्रहणी, 
पाण्ड्रोग और अतिसार ये सब दूर होजाते हैं || ९७ ॥ ५८ ॥ 
सज्जीकृटजकल्क च ह्योश्व्ण समांशतः ॥ 
घृतेन भक्षितं शीघ्र हन्त्यतीसारझुल्बणण्‌ ॥ «९ ॥ 
अर्थ- सजीखार और इन्द्रजौ इन दोनोंकों समान भाग लेकर चूण करके 
थीके साथ सेवन करनेसे अतिसाररोग तत्काछ दूर होजाता है || ५० | 
बिल्वाब्दधातकीपाठशुण्ठीमोचरसाः समाः ॥ 
पीता रुंप॑त्यतीसारं गुडतक्रेण दुर्जेयम ॥ ६० ॥ 
अर्थ-बेठ, नागरमोथा, धायके फ़ूछ, पाढ, सोंठ और मोचरस इन सबकों 
समान भाग लेकर चूणे करके गुड और छाछके साथ पीनेसे कष्टसाध्य भी अति- 
सार दूर होजाताहै ॥| ६० ॥ 
यवानी धातकीपुष्पमादेक शाल्मलीरसः ॥ 
मथितेन सम॑ आुक्त दातीसारनाशनम्‌ ॥ $१ ॥ 
अर्थ-अजवायन, धायके फ़्छ, अदरख और सेमछका रस इन सत्रका 
कढ्क बनाकर दही या महेके साथ पीनेसे अतिसाररोग दूर होताहे | ६१ ॥ 
अंकोल्सूल क॒ष वा पिट्ठा तंदुलवारिणा ॥ 
तत्पीतं ग्हणीं हन्ति सवोतीसारनाशनम्‌ ॥ ६३॥ 
अथू-भथवा अंकोलक्की जड एक तोछा लेकर चावलोंके जलमें पीसकर 
पीनेसे संग्रहणी तथा सब प्रकारके अतिसार रोग दूर होतेहेँ ॥ ६२॥ 
संम्रहणीके सामान्यलक्षण- 
अमस्तृषारुचिशछदिसुख च विरसं श्रुतिः ॥ सनादा 
की सामान्य अहणीलक्षणं भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
मुहरचीत गह्नाति विसंचति सुहुसुंहु: ॥ अहणी 
चेति विज्ञेया वातपित्तादिदोषतः ॥ ६४ ॥ 


( १५० ) हितोपदेशबेद्यक- [ कुरण्डरोगा- 
अथे-सग्रहणीरोगमें श्रम होय, तृषा होय, अरुचि होय, वमन होय, 
मुखमें नीरसता और कानोंमें शब्द होताहै इसप्रकार संग्रहणी रोगके सामान्य 


लक्षण जानने तथा जिसमें वात, पित्तादि दो्षोंके कारणोंसे वारंवार दस्त होय 
उसको संग्रहणी रोग कहतेहें ॥| ६३ ॥ ६४ ॥ 


वातजसंग्रहणीके लक्षण. 
हस्तयोः पादयोः कंपस्तालुकंपः शिरोव्यथा ॥ 
श्वासो मुच्छा णुद्दे कुक्षो जठरे चातिवेदनाः॥६०॥ 
मलः श्यामः सफेनश्व जायते च पुनः पुनः ॥ 
वातोत्थग्रहणीचिह्मिद्यूडुविचक्षणाः ॥ ६६ ॥ 
अर्थै-हाथ, पांव और तालुमें कम्प होय, शिरमें पीडा होय, इवास होय, 
मृच्छो होय, गुदा कोख और पेटमें अत्यन्त पीडा होय, दस्त काछा और झागयुक्त 
होय और वारंवार आवे ये सब लक्षण वात्तजनित संग्रहणीके जानने ॥६५९॥६ ६॥ 
वातसंग्रहणीकी चिकित्सा- 


रामठातिविषापाठावचेन्द्रयवर्चूणकम्‌ ॥ 


वारिपीतं निहन्त्येव ग्रहणीं वातसंभवाम्‌ ॥॥ ६७ ॥ 


अथे- हींग, अतीस, पाढ, वच और इन्द्रजी इन औषधियोंका चूणें जलके 
साथ सेवन करनेसे वातजसंग्रहणी नष्ट होतीहै ॥ ६७॥ 


रिड्रणी दुछरी कृष्णा काकोलींड्रयवा बचा ॥ 
कचूरं सेन्धव पाठा काचोब्चधिविडपूर्वेकण्‌ ॥६2८॥ 
लवणं चित्रक॑चृर्णमेषां सोवरचेलान्वितश््‌ ॥ आ- 
ध्मानं वातजां हन्ति अहणीं वारिणाशितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थै-कटेरी, दुल्लरी, पीपछ, काकोली, इन्द्रजी, बच, कचूर, सेंधानमक, 

पाढ, कचियानमक, समुद्र नमक, विडनमक, चीता और काछानमक इन क्षब 


ओऔषधियोंका ज्र्णं बनाकर जलके साथ सेवन करनेसे अफरा और बातज 
संग्रदणी दूर होतीहै || ३८ ॥ ६९ ॥ 


गधिकार ७ ] भमाषादी कासहिल ! (१५१ ) 


शालिपर्णीवचाशुण्टी बिल्वधान्यकचूणितम्‌ ॥ 
पीतस॒ष्णांभमसा हन्ति अहर्णी वातसंभवास्‌ ॥ ७० ॥ 


अर्थ-शालिपर्णी,वच, सोंठ, वेडगिरी और धनिया इन सब्र औषयोंका चरण 

गरमजलके साथ सेत्रन करनेसे वातज संग्रहदणी नष्ट होतीहै || ७० || 
पित्तजसंग्रणीके लक्षण 

नीलः पीतो5थ दुगनन्‍्धों मलः पीडा णुद्दे हदि ॥ 

दाधो ह॒दि ठषा चिह्न पित्तमहणिकोद्भवम्‌ ॥ ७१ ॥ 

अर्थ-पित्तजसंग्रहणीमें मठ नीला और पीछा तथा दुर्गन्धित होय एवं 
हंदयमें पीडा हो, छातीमें दाह होय, अत्यन्त तृषालगे तो पित्तज संग्रहणीके 
लक्षण जानने | ७१ ॥ 

पित्तजसंग्रणी की चिकित्सा. 

कटुकेंद्रयवापाठाः कट्ठुकत्वग्रसांजनम ॥ चात- 

क्यतिविषा शुण्ठी झुस्ता पिदश छखुवारिणा॥ ७२ ॥ 

विश्ट॑ंभमरुचि रक्त दाघं च गुदवेदनाम ॥ पित्तोत्थ- 

अहणीं हन्ति मघुना सह भक्षिता ॥ ७ 

अर्थ-कुटकी, इन्द्रजी, पाठ, कुडेकी छाल, रसौत, धायके फछ, अतीस 
सोंठ और नागरमोथा इन सबको जलमें पीसकर सहत मिलाकर सेवन करनेसे 
विष्टम्मभ, अढुचि, रक्त, दाह और गुदाकी पीडा युक्त पित्तज संग्रहणी दूर 
होती है | ७२॥ ७३ | 

कुटजोतिविषा शुण्ठी मथुकं घातकीफलम॥शा रुम- 

लीशुष्कनियांप्तः कणा झुस्ता समांशतः ॥ ७४ ॥ 

सुश्लक्ष्ण चूणमेतेषां मधुना सह भशक्षितम्‌ ॥ 

हन्त्यामरक्तपित्तोत्थां अहणीमतिवेगतः ॥ ७७ ॥ 


अथे-इन्द्रजी, अतीस, सोंठ, मुलेठी, धायके फल, सेमलका सूखा गोंद 


द्‌ 


( १५२ ) हितोपदेशबैद्यक- [ कुरुडरोगा- 


( मोचरस ), पीपछ और नागरमोथा इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 


करके सहतमें मिकाकर सेवन करनेसे आम और रक्त सहित पित्तज संग्रहणी नष्ट 
होतीहै || ७४ ॥ ७५ ॥ 


कफजसंत्रहर्णी के लक्षण. 
श्वासोरुचिजलं वक्रे रोमांचोतिगुरूद्रम्‌ ॥ 
श्लेष्पत्रद्णिकाचिहूं मिश्र तत्स्यात्रिदोषजम्‌ ॥७६॥ 
अर्थ-कफज संग्रहणीमें ख्बास होय, अन्नमें अरुचि होय, मुखमें पानी 
आवबे, रोमांच हो आवे और पेट भारी होय ये लक्षण कफ़ज संग्रहणीके जानने 


और जो वातादि तीनों दोष मिश्रित होय तो त्रिदोषज संग्रहणीके छक्षण 
जानने ॥ ७६ ॥ 


कफजसंग्रहणीकी चिकित्सा: 
अभयातिविषा झुंठी वचा झुस्ता कणाशिफा ॥ 
विडादिलवण्ण वह्निः कुछ दाह समांशतः ॥ ७७ ॥ 
सुश्लक्षणं चृर्मेतेषां मश्षितं तप्तवारिणा ॥ श्लेष्म्र्जां 
ग्रहणीं हन्ति रक्तामाभ्यां सहाचिरशात्‌ ॥ ७८॥ 
अथै-हरड, अतीस, सॉंठ, वच, नागरमोथा, पीपछामूछ, बिडलवण, चीता, 
कूठ और देवदारु इन सबकों समान भाग छेकर बारीक चुणे करके गरमज- 


लके साथ सेवन करनेसे रक्त और आमसहित कफज संग्रहणी शीघ्र ही दूर 
होजातीहै ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


कणामूलं कणाजीरं चब्यं शुंठी च चूर्णकम ॥ 
पीतमुष्णांभसा हँति अहणीं श्लेष्मसंभवाम्‌ ॥ ७९ ॥ 


अथे-पीपलामूछ, पीपछ, जीरा, चव्य और सोंठ इन सबका चुणे॑ गरम 
जलके साथ सेवन करनेसे कफज संग्रहणी नष्ट होतीहै॥ ७९, ॥ 


पथ्या शुण्टी कणा वहिश्चर्णमेषां समांशतः ॥ 
तक्रपीत॑ श्रुव हंति ग्रहणी श्लेष्मसंभवाम्‌ ॥ ८० ॥ 


यघिकार ७ ] भ्राषादीकासहित । ( १५३ ) 


अर्थै-हरड, सोंठ, पीपछ और चीता इन सबको समान भाग लेकर जले 
बनाकर महेके साथ सेवन करनेसे कफ़ज संग्रहणी शीघ्र ही नष्ट होजातीहै|८ ०॥ 
दे हि ० 
शाल्मलीशुष्कनियांसों हिंशु पथ्या सम जयम्‌ ॥ 
तक्रपीतं॑ निहन्त्याशु अहणी छोष्मसंभवाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अर्थू-सेमलछका सूखा गोंद, हींग और हरड इन तीनों औषधियोंकों समान 
भाग लेकर महेंके साथ सेवन करनेसे कफ़ज संग्रहणी नष्ट होतीहै ॥ ८१ ॥ 
पादरोगवर्णन. कि 
छीपढं कप ऊरुस्तम्भो विचचिका । 
तुवेल चेति पादस्था रुजोंध्रिगतिनाशनाः ॥< ॥ 
अर्थ-छीपद, रांघन, ऊरुस्तम्पं, विचचिका और तुर्वछ ये पैरके रोग 
पाँवकी गतिकों नष्ट करतेहेँ || ८२ ॥ 
क्लीपदकी चिकित्सा. 
शतमूली शिफातैल तैलमेरंडसम्भवस््‌ । 
हयमेतत्मलेपेन लछीपदं हन्ति कोमलघू ॥ ८३ ॥ 
अथ-शतावरका तेल तथा अण्डीका तेल इन दोनोंकों मिलाकर लेप कर- 
नेसे कोमल इलीपदरोग नाश होताहै ॥ ८३ ॥ 
धहुरेरंडनि्ुण्डीवषोश्वृशिज्ुसधपेः । 
प्रछ़पः छीपदं हन्ति चिरोत्थमतिदारुणम्‌ ॥८8॥ 
अर्थ-धतूरा, अण्ड, निगुण्डी, पुननंवा, सहिंजन और सरसों इन सबका 
लेप करनेसे बहुतकाल्से उत्पन्न हुआ दारुण भी रलीपद नष्ट होताहै ॥ ८४ ॥ 
रांघनकि चिकित्सा. 
बहुकालीननिम्बस्य मूल शीतेन वारिणा । 
निघृष रिंगिणीवातं पीत॑ हन्ति प्रलेपतः ॥ <«॥ 
उजै-बहुत पुरानी नीमकी जडको शीतलूजलमें घिसकर पीनेसे तथा लेप 
करनेसे रांगनवात दूर होताहै ॥ ८५ ॥ 


( १५४ ) हितोप॑देशवेद्यक- [ कुरण्डरोगा- 


तगरस्य शिफा शुंठ्या मरिचेनादेकान्विता । 
रिंगिण्या वारिणा पिश पीता हन्ति रुजं ततः ॥८६॥ 


अरर्थ-तगरकी जड, सोंठ, मिर्च और अदरख इन सबको जलमें पीसकर 
पीनेसे रांचनकी पीडा दूर होतीहे ॥ ८६ ॥ 


बाहलाकी चिकित्सा: 
वरुणांकोलमृलानां प्डिमज प्रेपतः । 
बालो विनश्यति क्षिप्रं कदुतिक्ताशनेश्ु छः ॥८७॥ 
अर्थध-वरुण तथा अंकोलकी जडको पीसकर लेप करनेसे और कठुतथा 
त्तिक्त भोजन करनेसे बाहला नष्ट होताहै || ८७ ॥ 
ऊचरसतम्धका (चाकत्ता 
भहलातपिप्पलीमलपिप्पलीकथितं जलश । 
ऊरुस्तम्मं हरत्याशु पीत॑ पथ्याशिनोइनिशम॥८८॥ 


अ्थे-भिलावों पीपछामूद्ध आँर पी पछ इनका क्रायथ बनाकर संदत्र पात्र आर 
पथ्यतच्च रह ता ऊच्स्तम्न द्ान्र नष्ट हाताह ॥ ८८ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीयूलं मल्लातकफलानि 
कल्के मधुयुते पीते ऊरस्तम्माद्िसुच्यते ॥ ८९% ॥ 


अर्थ -पीपछ, पीयछामल्ू और मिलाद इन औषधियोंक्ा कल्क बनाकर 
सहत डालकर सेवन करनसे ऊरूस्तम्भरोंग दर होताहें ॥ ८०, ॥ 


मंधुना सर्पिषा चेव वह्मीकस्य छूदा शुतेः । 

कृत विलेपन शीघत्रमनरुस्तंभनिवारणम ॥ ९० ॥| 
»३-सहत ओर न्री तथा बावइकी मसद्ठी इन सबका एकत्र करक ठप 

वृद्धि्महाप् दारू चर्णमेपां समांशतः । 

पीतम॒ष्णाम्भसा शीत्रमृरुत्तम्भनिवारणम ॥%१॥ 


करनेठे ऊल्स्तम्भरोंग दूर होता ॥ 


चथिकार ७ ] भाषादीकासहित । ( १७८५ ) 


अर्थ-इ॒द्धि ययपि इस नामकी वनस्पति हिमाल्यमें उत्पन्न होतीहे, तथापि 
कितनेक वैद्य यहांपर ऐसा पाठ कहतेहैँ कि द्रद्धि इत दब्दस औपषधिक्रमल इद्धि 
देनी चाहिये सोंठ, देवदारु इन तीनों औषधियोंकों समान भाग लेकर चूर्ण 
बनाकर गरमजलके साथ सैवन करनेसे ऊरुध्तम्भरोग दूर होतादे | ९१ || 
विचर्चिकारोंगकी चिकित्सा 
तिकटुः सेंधवं दूवों तालक॑ समभागत 
गोमृत्रेण सम॑ पिष्टं हन्ति लेपाड्रिचचिकाम ॥९०॥ 
अ-सॉठ, मिस्च, पीपछ, सेंधानमक, दव और हस्ताल इन सबको 
समान भाग छेकर गायके मृत्रमें मिलाकर लेप कानेसे विचचिकारोग दूर 
होताहे ॥ ९२ ॥ । 
यवक्षारः शिलातालं सिन्दूर शखगंवकों । 
९. ७ ५0 ० हि श्स 
कासीस तेलमकौशुतप्त इन्ति वि्चाचकाम ॥९३॥ 
अर्थ-जबाखार, मेनशिल, हस्ताल, सिन्दूर, दाख, गन्वक्क ऑर हीराकसीस 
इन सबका चूर्ण तेलमें मिलाकर घुफ्से पकावे इस तेछकों मछनेसे विच्ाचिक्रारोंग 


नष्ट होंतादईं || ९.३ 
यब्लतकं गोपने सेन्चव क्थितं जय । 
चिग्कालोहुवाँ दहन्ति लेपनाडा विचाचिकाम ॥%७॥ 


न्द्र्प 


सर्थ- अत्यन्त खड़ा मद्रा, गोमृत्र और संव्रानमक नॉका पक्राकर रूप 
ऋरनेसे वद्दत कालकी विच्चिका भी नष्ट हाॉजातीदे || १४ ॥ 


शिलातालनिशाकुड्ड छांगलीवद्वित्र्णकम्‌ ॥ 
गोसचरेण समे भागे हन्ति लेपाद्रिचचिकाम) ९५ 


औषधियांक्तों समान भाग छठेक्कर चरण करके गासत्रम मिठाऊऋर छप करनस 
हु 


विचा्चका रोग नष्ट होताद ॥ 


( १५६ ) हितोपदेशवेयक- [ छूतामगन्दरा- 


सर्पिश्छागीपयोमिश्र सप्तमिलेंपमात्रतः ॥ 
शतावरीशिफाफ्ेनलेपो वहिप्रतापहत्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथे-बकरीके दूधमें घी मिलाकर सात दफे लेप करनेसे अम्रिके जले हुएकी 
दाह दूर होतीहै शतावरके झागोंका लेप करनेसे अगथिसे जलेहुएकी दाह दूर 
होती ॥९%६३॥ (3 
सेंचव मारेचोशीरें सर्पिमेथु गुडः पुरः ॥ 
गेरिक॑ स्फुटितो पादौ लिप्ौ वे पड़जोपमो ॥ ९७ ॥ 


अर्थ-सेंघानमक, मिर्च, खत, घी, सहत, गुड, गुग्गुल और गेरू इन 
सबको मिलाकर मरहम बनाकर विवाईपर लगानेसे बिवाईं दूर होकर पैर कम- 
लकी समान होजातेहैं || ९७ ॥ 
मदनान्वितसाझुद्वलवर्ण महिषीसवस्‌ ॥ 
मृक्षणं तापितं लेपात्पादों स्थातां कजोपमो ॥ ९८ ॥ 
७ [09.09 ि 
इति श्रीश्रीकण्ठ्सूरिविरचिते हितोपदेशे 
सप्तमः समुदेशः ॥ ७ ॥ 
अश्थे-मैेनफल, सेंघानमक और मैंसका मक्खन इन तीनोंकों गरम करके 
पेरके ऊपर लेप करनेसे चरण कमलकी सप्तान होजातेहें || ९८ ॥ 
इति श्रीपरमजनाचार्यश्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे वैयकसारसंग्रहे मिषग्वर- 
दरिशद्टरात्मजराझ्डुरछालकृतभाषाटीकायां कुरण्डाशोतिसारग्रहणी- 
पादरोगचिकित्सावणन नाम सप्तमः समुद्देश। || ७ ॥ 


अथ लछूताभगन्दरायधिकारः । 
लूतारोगके लक्षण. 
वातपित्तादिदोषेण चतुर्धघोत्पग्यते तनोौ ॥ 
लुनाति सवैगात्राणि तेन छूता प्रकीर्तिता ॥ १ ॥ 


बधिकार ८ ] भाषादीकासहित । ( १५७ ) 


अर्थ-वात, पित्त और कफ इन तीन दोषोंसे शरीरमें चार प्रकारका छता 
रोग उत्पन्न होताहै यह समस्त अंगोंकों काटडाछती है इस कारण इसको छूता 
कहतेहें ॥ १ ॥ 
लतारोंगकी चिकित्सा. 
अगस्तिपत्निर्यासलेपो छूताविषापहः ॥ 
गोजिह्ासूलिकासर्पिलेपो वा तद्चिनाशनः ॥ २ ॥ 
अश्े-अगस्तियाके पत्तोंके रसका लेप करनेसे छताका विष दूर होताहै 
अथवा गोजियाकी जडके रसका तथा घीका लेप करनेसे भी दछूताका विष दूर 
होताहै ॥ २ ॥ हि 
वातजछताके लक्षण. 


श्वेताख्या दक्षिणे हस्ते वामे कृष्णकरी तथा ॥ 
कपिला नासिकामध्ये पीता चिबुकनाशिनी ॥३॥ 
त्रिमंडला दक्षिणांगे वामे वामांगभेदिनी ॥ 
दक्षस्कंचगता छूता विषा वामे विषापहा ॥ 8 ॥ 
ताम्रवणो कृकाटिस्थेत्येव. वातसझुद्भधवा ॥ 
आभिदृए्टस्य चिह्नानि भवन्त्येतानि देहिनः ॥«॥ 
दहिक्कापस्मारदुःस्वप्न॑ तालुशोषोंगकंपनम्‌ ॥ 
कषायत्वं च ढंतानां निद्रानाशोहमो भ्ृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशर्थ-दहिने हाथकी छूताको इवेता कहतेहैं, बायें हाथकी छताकों ऋृष्णकरी 
कहतेहें, नासिकाकी ल्ताको कपिछा कहतेहेँ और ठोडीको नाश करनेवाली 
हताको पीता कहतेहैं, दक्षिण अंगमें होनेबालीको त्रिमंडला और बायें अंगमें 
होनेवाली को वामांगभेदिनी कहतेहैं, दक्षिण स्कन्धमें होनेवालीको विषा और बांये- 
स्कन्धमें होनेबालीको विषापहा कहतेहैं कृकाटास्थिमें स्थित जो छूता है उसको 
ताम्रवणा कहतेहैं इस प्रकार वातसे उत्पन्तहुई रूता जानती इन छूताओंमें दूषित 


( १५८ ) हितोपदेशवेद्यक- [ छृतामगन्द्रा- 


हुए मनुष्यके ये लक्षण होतेहैं-उप्तको हिचकी आवै, अपस्मार हो, दुष्टस्व्त देख, 
ताहमें शोष, शरीरमें कंप, दांत कपैले होजाये, निद्रा नहीं आबे और रोमांच 
हो आबै॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
वातजलरूताकी चिकित्सा. 
उत्पर्ूं चन्दन कुष्ठ जीवंती झुंठि पाटलेः ॥ 

बालबिल्‍्व च निगृण्डी मदनो ब्ह्मदण्डिका ॥ ७ ॥ 

मदनो वेतसश्वेव तगरो वरुणत्वचः ॥ तरणाछेप- 

नाज्ञेषां छूतादएं विनश्यति ॥ ८ ॥ 

अशथे-कमल, चन्दन, कूठ, जीवन्ती, सोंठ, पाढल कच्चे बेलका गूदा, 
निगैण्डी, मेनफल, त्रह्मदण्डी, मैनफ़ल, बेंत, तगर और वरुणादृक्षकी छाल इन 
सबको जलमें पीसकर लेप करनेसे छ्ताका विष दूर होता है॥ ७ ॥ ८ ॥ 
पित्तजलूताके लक्षण. 

कसनाकरमध्यस्था वामे रक्तवती करे ॥ वीरक्षेत्र- 

गवा दक्षे वामांगे मेचकामिया ॥ ९॥ कृकंदी 

दक्षपाश्वेंषु पिंगला पृष्ठतो मता ॥ एता पित्तोडू- 

वा छूता आभिदंश्स्य लक्षणम ॥ ज्वर्थजित्तम्ममो 

दाघस्तप्तगात्राणि बाह्यतः ॥ १० ॥ 

अशथे-दहिने हायके मध्यमें कतनानामकी द्ता जाननी, बायें हाथकी छताकों 
रक्तवती कहतेहँ, दह्दिने अड़में वीरक्षेत्रगा और वाम अड्डमें मेचका नामकी छूता 
होती है दक्षिण पारवेकी दताकों ककैठी और पीठकी छूताकों पिंगला कहते हैं 
ये सब छृता पित्तस उत्पन्न हुईं जाननी | इस छूतारोगमें ज्वर, पित्तश्नम, दाह 
तथा बाहरसे दरीरमें उष्णता होतीहै ॥ ९ ॥ १० ॥ 

पित्तजलताकी चिकित्सा. 


उत्पल चन्दन सुस्ता लांगली उुटिरेणु च ॥ ११ ॥ 


दधिकार ८ ] आषादीकासहित । ६ १५९ ) 


यालक॑ मधु नागस्य वस्कर्ू हुछुमान्वितस ॥ 
एतत्तरणलेपाभ्यां पित्तलूता प्रशाम्यति ॥ १३ ॥ 
अर्थे-चन्दन, कमल, नागरमोथा,कलिहारीक्की जड,इछायची, रेणुका, छुग- 
न्धवाला, मुडैठी, नागकेशर और नागकेशरके दृक्षकी छाछ इन सबको पीसकर 
घीसनेसे अथवा लेप करनेसे पित्तजनित ढूता नष्ट होती है | ११ ॥ १२ ॥ 
-. कफजलछताके लक्षण. 
दक्षकर्णस्थिता रक्ता वाम्स्था पांशुवर्णिका ॥ 
असिता वामकक्षायां दक्षिणायां सिता स्थिता ॥१३॥ 
अशथे-दक्षिण कानमें छाल द्वृता होताहै, वायें कानमें धूलके रंगकी दूता 
होतीहै, वायें काखमें काली और दक्षिण काखमें सफेद छूता होतीहै ॥ १३ ॥ 
दक्षकुक्षिस्थिता श्यामा वामा छूता श्वितोदरे ॥ 
वरदानाभिदेशस्था जिह्ायां जलदाम्बुके ॥१४७॥ 
अशथे-दक्षिण कोखमें श्याम और उदरमें वामा होतीहैं, नाभिमें वरदा और 
जिह्ममें जलदा। अथवा अम्बुका नामकी लता होतीहै॥ १४ ॥ 
कासः श्वासस्तथा कंपो गलगंडोपजिह्नके ॥ 
निद्वालस्यं प्रमेहश्च श्लेष्पमल्ताविचेश्तिम्‌ ॥१५॥ 
अधथे-खांसी, इ्वास, कंप, गलगंड, उपजिहिका, निद्रा, आल्स्य और प्रमेह 
ये सत्र कफजछूताके छक्षण हैं॥ १५ ॥ 
कफजलूताकी चिकित्सा. 
वरुणः सारिवा सेलुः नागपुष्प॑ सुवल्कलम्‌ ॥ 
चित्रकं पाटला पाठ विभीतों वशवल्कलम्‌ ॥१६॥ 
श्लेष्म्लतादिदृश्स्य हितान्येतानि रोगिण 
भोजनानि कषायाणि तिक्तानि कहुकानि च ॥ 
वर्जेयेच्छीतवीयाणि तीक्ष्णवीर्याणि दापयेत॥१७॥ 


( १६० ) हितोपदेशवैद्यक- [ छूतामगन्दरा- 
अथ्े-वरुणा, सारिवा, वेल, नागकेशर, दालचीनी, चीता, पाढल, पाढ, 
बहेडा और बांसकी छाछ ये औषधियं कफजछूताके रोगीको हितकारी है कफकी 
लूतामें कषैले, कडवे, चरपरे और शीतवीय पदार्थोंको त्यागदेवे और तौक्ष्णवींये 
पदार्थोका भोजन करे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
सवप्रकारकी रूताकी चिकित्सा. 


पारावतमलो वेशवल्कर्ूं तालकः शिला ॥ ३८॥ 
हिंगुः कुक्कुटविष्ठा च कर्णिकारेणुसंयुता ॥ 
मदनेनान्वितेलेंपः स्वेद्वताविषापहः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-कबूतरकी विष्ठा, बांससी छाल, हरताल, मैनशिछ, हींग, मुर्गेकी 


विष्ठा, कर्णिका, रेणुका और मैनफल इन सबका लेप करनेसे सब प्रकारकी 
दूताका विष नष्ट होता है॥ १८ ॥ १९ ॥ 
चन्दन पद्मक कुष्ठ टिंडूरी वेषपाठला ॥ 
निगुण्डी सारिवा सेलुढूता विपहरोगणः ॥ २० ॥ 
अथ-चन्दन, पद्माख, कूठ, बेंत, पाढल, नि्गुण्डी, शारिवा और बेल इन 
सब औषयिधोंका समुदाय छताके विषको दूर करता है ॥ २० ॥ 
कृपित्थं पाटला सेलः शिरीषो द्विपुननवा ॥ 
द्विनिशा च वचा चेव सर्वे्तानिवारणः ॥ २१ ॥ 
अथे-कैय, पाढल, बेल, सिरस दोनों पुननवे,हल्दी, दारुहल्दी और बच ये 
सब औषधियें सव प्रकारकी छृताओंकों हरनेवाली हैं तथा बहुत रक्तकी वहने- 
वाली छूता तथा विस्फोटकको नाश करनेबाली है || २१ ॥ 
महाशोणितलूताना विस्फोटानां च नाशकृूत्‌ ॥ 


चक्रांका वारिणा पीता निहन्ति च विषद्धयप्र ॥२२॥ 
अथे-गिलोयकी जलल्‍में पीसकर पान करनेसे स्थावर तथा जंगम दोनों 
प्रकारके विष दूर होतेहें ॥ २२ ॥ 


घिकार ८ ] आपषादीकासहित । (१६१ ) 


अधछाध्यलताके लक्षण. 
श्रुवोमध्ये गले हस्ते स्तने गंडे च मूझनि ॥ 
हदि पृष्ठे च लूतानां ममेस्थानानि लक्षयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-दोनों भौंके वीचमें; गलेमें, हाथमें, स्तनोंमें, गाउ्के ऊपर, मस्तकके 
ऊपर, छाती और पीठमें छताओंके मर्मस्थान हैं || २३ ॥ 
एप स्थानेषु ये दृष्ठ न ते जीवन्ति मानवाः ॥ 
सन्निपातोद्धवा छूताः कथ्यन्ते नामपू्वेक्म ॥ २४ ॥ 
अशथै-जिस मनुष्यके पूर्वोक्त स्थानोंमें दूता काटतीहैं वह मनुष्य नहीं 
जीताहै । अब सन्निपातसे उत्पन्न हुई दछताओंके नाम्त कहते हैं || २४ ॥ 
मालांगली शिरोदेशे छलाटे ताहुकर्णिका ॥ 
कालकर्णी श्ुवोम॑ध्ये जिह्वायां जलदा स्थिता ॥२५॥ 
आअथै-मस्तकमें मालांगुली, कपालमें ताहुकर्णिका, दोनों भौंके बीचरमें 
कर्णिका, जिह्ामें जलदा ॥ २५ ॥ 
मणिपत्नी च तालुस्था हिक्कायां तप्तवर्णिका ॥ 
बेदेही च गले ज्ञेया हृदये वह्िकर्णिका ॥ २६॥ 


अ्थे-तालमें मणिपत्नी, हिक्कामें तप्तवर्णिका, गलेमें वेदेही और हृदयमें वहि- 
कर्णिका नामकी छता जाननी ॥ २६ ॥ 


एताः साथयितु शकया न मंत्रेर्नापि भेषजेः ॥ 

अम॑ दा ज्वरं श्वांस मच्छां गुल्मं च कंपनम्‌॥२७॥ 
क्षयरोंग च शूल च देहे कुरवैन्ति देहिनः ॥ 
पकज॑बूफलाकारा दंशाः खवति शोणितम्‌ ॥२८॥ 
इंतोष्ठाः श्यामला यस्य नासो जीवति मानवः ॥ 
पाड्रत्वं च पीतत्व वक्रे दाघो महाज्वरः॥ २९ ॥ 


( १६९ ) 'हितोपंदे शवेद्क- [ छताभगन्द्रा- 


कराँच्री शिथिलो यस्य श्रीवाभगो विचेशनम्‌ ॥ 
एतच्च शंश्ुदेवोक्तरमाकलय्य मयोद्तिश्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त स्थानोंकी दूताका दंश मंत्र और औषघसे भी आरोग्य नहीं 
होताहै सन्िपातकी छतासे काटेहए मनुष्यके शररीरमें श्रम, दाह, ज्वर, श्वास, 
मूच्छो, गुल्म, कंप ॥ २७ ॥ क्षयरोग और शूलरोग उत्पन्न होताहै । जो छता- 
का विष पककर जाप्ुनके फरूकी समान होगया होय, उसमेंसे सक्त निकलने 
लगा होय तथा रोगीके दात और होठ काछे पडगये होयेँ वह मनुष्य नहीं 
जीताहै | तथा जिसका शरीर सफेद तथा पीछा पडजाय, सुखमें दाह होय, 
घोर ज्वर होय ॥ २८ ॥ २५ ॥ हाथ पेर शिथिर होजायें, गर्दन टेढी होगई 
होय और चेष्टारहित होजाय वह रोगी भी नहीं जीताहै । इस महादेवर्जाके 
ल॒ताविषयक सब कथनको प्राप्तकर मैंने बणन किया || ३० ॥ ४ 
भगन्द्ररोगके लक्षण , 
वृषणासनयोम॑ध्ये प्रदेशों भग उच्यते ॥ 
तमेव दारयत्यस्माद्भगंदर इति स्लृतः ॥ ३१ ॥ 
अधथे-वृषण ( अण्डकोष ) और गुदाके बीचके स्थानकों भग कहतेहैं उस 
स्थानका इसमें विदारण होताहै इसकारण इस रोगकों भगन्दर कहते है ॥३१॥ 
सगन्दरकी चिकित्सा. 
मालती वट्पत्राणि गुड्ची विश्वभेषजम्‌ ॥ 
सेन्धवं तकपिशनि लेपो हन्ति भगनन्‍्द्रण्‌ ॥ ३२॥ 
अशथे-मालताके पत्ते, बडके पत्ते, गिकोय, सोंठ और सेंघानमक इन सबको 
मद्ठेंमे पीसकर लेप करनेसे भगंदररोग दूर होताहै ॥ ३२ ॥ 


दंतवह्विनिशालेपो मगन्द्रविनाशकूत्‌ ॥ 
त्रिफला वारिणा पिष्ठा ज॒ग्शुलुवां प्रयत्नतः॥ देडे ॥ 
अथे-हाथीके दांतका चूरा, चीता और हल्दी इनका लेप करनेसे भगन्दर 


रोग दूर होताहै । अथवा त्रिफछा गूगलकों विधिप्वेंक जलमें पीसकर लेप कर- 
नेसे भगन्दररोग दूर होताहै | ३३ ॥ 


यधिकार ८ ] आषाटीकासदहिलत ! ( १६३ ) 


शुनोस्थिसूतताचूर्ण तक रासमशोणितमघ्र्‌ ॥ 
एतललेपाच्छम याति कुपितोषि भगन्दरः ॥ ३७ ॥ 
अ्थ-कुत्तेकी हड्डी और केचुआके चूर्ण, मह्ठा और गधेका रुघिर इन 
सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे भगन्दरसरोग दूर होताहे || ३४ ॥| 
5 
त्रिफला वारिणा पृष्ठ मार्जारास्थिविकेपतः ॥ 
जलोकापहते रक्ते याति मिन्नो मगनन्‍्दरः ॥ ३५ ॥ 
आअथे-भगन्दरके ऊपर जोंक छगाकर रुधिर निकाले पश्चात्‌ जब मगन्दर फट 
जाय तब उसके ऊपर त्रिफला और बिलावकी हड्डीकों जलमें पीसकर लेप करनेसले 
भगन्दररोग दूंर होताहै॥ ३५ ॥ 
पृष्ठयानांगनायुद्ध व्यायामों गुरुसेवनम्‌ ॥ 
डडे ब्रणे प्रयत्नेन त्यजेत्संवत्सरं नर ॥ ३६ ॥ 
अशै-जिस मनुष्यके भगनन्‍्दर उत्पन्न होकर आरोग्य होगया होय उप्तको 
एक वर्ष प्येन्त घोडे इत्यादिकी सवारी, मैथुन, कप्तरत और भारी पढदार्थीका 
सेवन न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
ज्वालागदेभरोग. 
ज्वालागद्भरागके सामान्य लक्षण. 
गौरपिंगलकृष्णास्यसौम्यहक्कलहप्रियाः ॥ 
पृष्ठे शीषें हृदि चाणे जंचायां च स्थिताः ऋ्रपात॥३७॥ 
अर्थ-ज्वालागर्दभरोगमें रोगीके जहांजहां पीडा होय वहांवहां अत्यन्त पीले 
रंगके मंडल होजायेँ तथा उनमें दाह होय उसको गर्दभ कहतेहं जो गर्दम पीठ- 
पर होय उसको गौर कहतेहं, शिरमें होय तो पिंगल, छात्तीमें होय तो कृष्णास्य, 
नासिकामें होय तो सौम्यहक और जंघाओंमें होय त्तो उसको कलहप्रिय 
कहतेहैं || ३७ ॥ 


विजयः कुमकण्णेश्व कपिछः प्रियदशनः ॥ 


( १६४ ) हितापदेशवेद्यक- [ छताभगन्दरा- 


हस्तयोरासने कुक्षौ पाश्वेयोगंद्माः श्िताः ॥३८॥ 
अेै-दोनों हाथोंमें होय तो बिजय, गुदामें कुम्मकर्ण, कोखमें कपिछ और 
दोनों पाइवमिं प्रियदर्शान ये नाम गदेभके क्रमणत जानने॥ ३८ ॥ 
ज्वाल्गगदभरोगस्य सर्वेसामान्यलक्षणम्‌ ॥ 
सुपीतं मंडल दाचस्तत्र तत्रादिति मवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अशथे-मण्डलमें पीछठापन और जलन ये ज्वाल्गगदेभरोगके सामान्य 
लक्षण हैं ॥ ३९॥ 
ज्वालागदेभवी चिकित्सा, 
गर्दभांडो बचा कुछ गदमल्‍्य च शोणितम्‌ ॥ 
एषां लेपः प्रयोक्तव्यों देशे तद्विषशान्तयें ॥ 8० ॥| 
अर्थ-जिस स्थानमें गर्दमके मंडल होयें उस स्थानमें विषकी शांतिके लिये 
पारस पीपछकी छाल, वच, कूठ ओर गधेका रुधिर इन सबको एकत्र मिछाकर 
लेप करे || ४० ॥ 
नीली पटोलयूलानि जरूपिशनि लेपतः ॥ 
हरान्ति घृतयुक्तानि ज्वालागदभवेदनाम्‌ ॥ ७8१ ॥ 
अशथे-नील और पटोलकी जडको जलहमें पीसकर घीमें मिछाकर लेप कर. 
नेसे ज्वालागदमकी पीडा दूर होती है !। ४१ ॥ 
विस्फोटककी चिकित्छा- 
रक्तचन्दनकपासमूलिकाजिफलाशता: || 
खदिरों वारिपिशनि विस्फोदान्हन्ति लेपतः॥8२॥ 
-लालचन्दन, कपासकी जड, त्रिफला, गिलोय ओर खर इन सबको 
जलमें पीसकर लेप करनेसे विस्फोटक दूर होताहै ॥ ४२ ॥ 
मूलबीजान्विता पिष्ठा कांजिकेन प्रकेपतः ॥ 
हलिनी देवदाली च दुग्धिका स्फोटनाशिनी७३॥ 


ब्रधिकार ८ ] भाषादीकालहित । ( १६५ ) 


अथै-मलीके वीज, कलिहारीकी जड, वन्दाल और दुद्घी इन सबको 
कांजीमें पीसकर लेप करनेसे विस्फोटक दूर होता है ॥ ४३ ॥] 
करंजतरुबीजानि यवानीतिलूसरपिषा ॥ 
एरंडफलयुक्तानि दंतिनी स्फोव्नाशिनी ॥ ४७ ॥ 
अशथे-करंजके वीज, अजवायन, तिल, घी, अण्डी और दन्ती इन सब्रको 
बारीक पीसकर मरहम बनाकर लगानेसे फोडा नष्ट होताहै।| ४४ ॥ 
कटुतेलान्वितेलेंपात्सपंकंछुकभस्मना ॥ 
रयः शाम्यति गंडस्य प्रकोपात्स्कुटति घुवम॥४५॥ 
अर्थ-सांपकी केंचलीकी भस्म वनाकर सरसोंके तेलमें मिछाकर लेप कर- 
नेसे कचा फोडा तो बैठजाताहै और पक्का फोडा फ़ूटजाता है [| ४९५ ॥ 
गोवररोंगकी चिकित्सा 
कुष्ठोशीरसमं वारि पिएं तेनांगलेपतः ॥ 
निपीते खद्रिक्ाथे सदाघो याति गोवरः ॥ ७६ ॥ 


अर्थ-कूठ और खस दोनोंकों समात्त भाग लेकर जलमें पीसकर शरीरमें लेप 
करनेसे तथा खैरका क्वाथ बनाकर पीनेसे दाहसहित गोवररोग दूर होताहै ४ ६॥ 
'शीललाकी चिकित्सा. 


उपसरें पवृत्ते वा निशा बिबीफलान्विता ॥ 

निराकरोति संथुक्ता पिण पीता च वारिणा॥७७॥ 

अशथे-हल्दी और कन्दूरी इनको एकत्र जलमें पीसकर जलकें, साथ सेवन 
करनेसे शीतलारोग दूर होता है ॥ ४७ ॥ 

शीतलादोषसंतापे जाते मथुविमिश्चितम्‌ ॥ 

निवृत्ति कुछते क्षिप्नं पीत॑ पथेषितं जलम्‌ ॥ 8८ ॥ 

अशथै-शीतलारोगमें यदि शरीरमें दाह होय तो बासी जल्में सहत मिला[- 
कर पीनेसे तत्काल शांत होजाताहै ॥ ४८ ॥ 


( १६६ ) दितोपदेशवेयक- [ द्ताभगन्द्रा- 


आदाय सेलुपन्नाणि शीतलासंख्यकानि वे ॥ 
छिन्नेरातुरनाम्रा च यान्ति शीतलिका शमम॥४९॥ 
अथे-जितनी शीतला हों उतने बेलके पत्तोंको लेकर वारंबार रोगीका नाम 
लेलेकर तोडे तो शीतलारोग दूर होताहै॥ ४९, ॥ 
शोथरोगका निदान । 
हर, वातजशोथके लक्षण. 
ससंकोर्च सरोमांच कृष्णं खरमथारुणम्‌ ॥ 
शरीर वातशोफस्य लक्षणं पारिकीतितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अशथैं-वातकी सूजनमें शरीर सकुचजाय, रोमांच हो आवबे, सूजनका रंग 
काला और छाल होय और स्पशसे खरखरा हो ये सब वातशोफके लक्षण कहे 
है ५० ॥ 
दाघस्तृष्णा ज्वरो बे भमः स्वेद्थ ता्ता ॥ 
रोमांचो वषुषि ज्ञेयं पित्तनोफस्य लक्षणम्‌ ॥५१॥ 
अर्थै-जिसके शरीरमें दाह होय, तूघा छगे, ज्वर आवे, श्रम होय, पसीना 
आवे, सूजनका रंग छा होय और रोमांच होआवबे तो इसके पित्तजनित शोथके 
लक्षण जानने ॥ ५१ ॥ हट 
काठिन्य पांडुता कंडू रोमांचों वहिमन्दता ॥ 
निद्राछदिगुरुत्वं च श्लेष्मशोफस्य लक्षणघ॥५२॥ 
अश्थेै-जो सूजन कठिन और सफेद हो खुजली होय, रोमांच होआबे, अप्नि 
मंद होजाय, निद्रा अधिक आवे, वभन होय और सूजन भारी होय तो कफ- 
जनित शोथके लक्षण जानने।| ९३ ॥ 


त्िदोषे तानि सर्वाणि शोफः सर्वांगकों भवेत्त्‌ ॥ 


एकद्विदोषजः साध्यो न साध्यः सन्निपातजः॥५३॥ 
अर्थ-त्रिदोषजनित शोथमें पर्वोक्त त्तीनों दाषोंके लक्षण मिलतेहें और सूजन 


यघिकार ८ ] आषाटी कासादित । ( १६७ ) 


सब शरीरमें होतादे एक दोष और दो दोषोंसे उत्पन्न हुए शोथ सा्य हैं परन्तु 
सन्निपातसे उत्पन्न हुए शोथ असाथ्य हैं || ५३ ॥ 
झुखतो जायते शोफः ल्लीर्णा पुंसां च पाढृतः ॥ 
असाध्यो द्वाविमो ज्ञेगी तयोः पुण्यं निवतेकम्‌॥५४॥ 
अर्थे-जों पुरुषके प्रथम मुखपर सूजन होकर पैरकी और नीचे उतरे और 
स्ञीके प्रथम पैरपर सूजन होकर फिर ऊपरको चढे तो ये दोनों सूजन असाध्य 
जानने इस प्रकारके शोथसे पीडित रोगी पुण्यके योगसे ही बचसकताहे ॥५४॥ 
शोथरोगकी चिकित्सा- 

.] त्रिपचे ७. 
जिफलापटुकृष्णानां जिपचेकांशकल्किता ॥ 
शुटिकाः शोफगुल्माशों भगंदरवधे मताः ॥ ५७ ॥ 
अ्थू-त्रिफछा, सेंवानमक, और पीपल इनको क्रमाचुसार तीन पांच और 

एक भाग लेकर बारीक पीकर गोली बनावे यह गोली, सूजन, गुल्म अ्श और 
भगन्दरको नाश करनेवाली हैं ।। ५५ ॥ 


जिफलाक्काथपान तु महिषीसपिषा सह ॥ 
हन्ति शोफं प्रमेह च नाडीव्रणभगंदरान्‌ ॥ «६ ॥ 
ऊ्रथै-मभैंसके घीके साथ त्रिफलेका क्राथ बनाकर पीनेसे सूजन, प्रमेह, नाडी, 
न्रण और भगन्दर रोग नष्ट होताहै ॥ ९६ ॥ 
शुण्ठीहरीतकीदेवदारुचुर्ण समांशतः ॥ 
पीतमुष्णांभसा शोफ निवत्तेयति वेगतः ॥ ५७ ॥ 
अर्थे-सोंठ, हरड और देवदारु इनको सप्तान भाग छेकर चूण बनाकर गरम 
जलके साथ सेवन करनेसे शोथरोग शीत्र नष्ट होता है| ९५७ ॥ ., 
विडंगातिविषाविश्वाकणेन्द्रयवदारु च्‌ ॥ 


एतच्चूर्ण सम॑ तप्ततोय पीत॑ च शोफहत्‌ ॥ ५८॥ 
अथे-वायविडंग, अतीम, सोंठ, पीपल, इन्द्रजो और देवदारु इन सब 


( १६८ ) दितोंपदेशवेद्यक- [ छताभगन्दरा-- 


औषधियोंको समान भाग लेकर चूण करके गरमजलके साथ सेबन करनेसे शोथ 
रोग दूर होताहै ॥ ५८ ॥ 
जिकटु लोहचूण च्‌ दयमेतत्समांशकृघ्‌ ॥ 
पीतस॒ष्णांमसा हल्ति शोफरोगमसंवरम्‌ ॥ «९॥ 


अशै-सोंठ, मिर्च, पीपछ तीनों एक भाग तथा छोहचुण एक माग इन 
सबका चुर्ण करके गरमजलके साथ सेवन करनेसे शोथरोग नष्ट होताहै ॥५९॥ 

न्यग्रौधोदुंबराश्वत्थट्कक्षवेतसवल्कले: ॥ 

सर्पिःपक्व प्रलेषः स्थाच्छोफनिवो पणः परः ॥६०॥ 

अथै-बड, गूलर, पाखर, पीपल और वेंत इन इक्षोंकी छाछका कल्क 


बनाकर घीमें पकावे इस घीका लेप करनेसे शोथ रोग दूर होताहै ॥ ६० ॥ 
एरंडोतिविषादार्वीमारिचेंदुयवाः समम ॥ 
सदारुचृणमुष्णांगोनिपीतं शोफहन्मतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथै-अण्डकी जड, अतीस, दारुहरूदी, मिर्च, इन्द्रजी और देवदारु 
इन औषधियोंको समान भाग लेकर चूणे करके गरमजछके साथ पीनेसे शोथ 
शेग दूर होताहै ॥ ६१ ॥ 
गुडविश्वाबलाव्याभी श्वदट्रा|मिः खत पयः ॥ 
श्वयथुज्वरविण्मूज्विबं घादीज्छम नयेत््‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थे-गुड, सोंठ, खिरंटी, कटेरी और गोखरु इन औषधियेको दूधमें औठा- 
कर पीनेसे सूजन, ज्वर और मछ तथा मूत्रका विवन्ध दूर होताहै ॥ ६२ ॥ 
यवस्वजिकयोः क्षारों विश्वा च मारेच कणा॥ 
जिफलाक्काथसंपीतमेतच्चूर्ण हि शोफहत ॥ छेडे ॥ 
अर्थ-जवाखार, सजीखार, सोंठ, मिरच और पीपछ इन ओऔषदधियोंका 
चर्णे बनाकर त्रिफलेके क्राथके साथ पीनेस शोथरोग दूर होताहै ॥ ६३ ॥ 
दारुमंकुपुरं विश्वा वृषा कृष्णा कुरंटकः ॥ 
रिज्निणीबृणमेतेषां ढुग्वपीत॑ च शोफहत्‌ ॥ ६४ ॥ 


यथिकार ८ ] भाषादीकासदित । (१६९ ) 
अथ-देवदारु, मंकु ( मिरचि ) गूगल, सोंठ, अड्सा, पीपछ, कटसरैया 
और कटेरी इन औषधियोंका चूर्ण करके गरम दूधके साथ सेवन करनेसे शोय 
रोग दूर होताहै ॥ ६४ ॥ 
गुडूचींद्रयवाः सर्पिः पटोली च वचा समझ ॥ 
क्वाथः सर्वागज शोफं पांडरोगं निहन्ति वे ॥ ६७॥ 
अर्थ-गिलोय, इन्द्रजी, घी, पठोलपत्र और वच इन सबको समान भाग 
लेकर क्वाथ बनाकर पीनेसे समस्त अड्ञका सूजन तथा पांडुरोग दूर होताहे६५॥ 
झुटजाकंकरजानां चन्द्लेरण्डनिम्बजेः ॥ 
पनेगुक्त जल तप्त तत्स्वेदोउनेकशोफहत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-इन्द्रजी, आक, करंज, चांदवेछ, अण्ड, और नीम इन सबके पत्ते 
जरूमें पीसकर अमिके द्वारा स्वेद देनेसे सब प्रकारका सूजत दूर होताहै ॥ ६६ ॥ 
क्षीरं शोफहरं दारुवर्षाभ्ननागरेःश्वुतम्‌ ॥ 
पयो वा चित्रकव्योषबृषादारुप्रसाधितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथै-देवदारु, पुननैवा और सोंठमें शुद्ध कियाहुआ दूध अथवा चीता 
सोंठ, मिर्च, पीपछ, अडूसा और देवदारु इनके द्वारा पकाया हुआ दूध सूजन 
को दूर करता है ॥ ६७ ॥ 
अजमोदा कणा विश्वा मरिचं दरार चित्रकम ॥ 
विडंग पिप्पलीमूल सितपुष्पी च सेंघव्म्‌ ॥ ६८॥ 
एकेकांशमित॑ सर्व पचेभागा हरीतकी ॥ 
वृद्धिदेशांशका जीर्णों शुडः स्याजिनमागतः ॥ ६९ 
मोदकः क्रियतेड्मीमिश्रेक्त्वांते यो जल पिबेत्‌ ॥ 
उष्णं तस्य विनश्यन्ति सशोफा भममारुताः॥७०॥ 


अर्थ-अजमोद, पीपछ, सोंठ, काली मिर्च, देवदारु, चीता, वायविडंग, 
पीपलामूल, सफेद कोपल और सेधा नमक इन सबको एकएक भाग लेवे और 


( १७० ) हितोपदेशवैद्यक- [ कुछरोगा- 


हर॒ड पांच भाग लेवे, इद्धिनामक वनस्पति दरा भाग लेवे और पुराना गुड 
चौवीस भाग छेवे इन सबको एकत्र मिलाकर मोदक बनावे इन मोदकोंको 
सेवन करनेसे और गरम जल पीनेसे सूजन, श्रम ओर वायुरोग नष्ट 
होताहै ॥| ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
मिलावेके लूजनकी चिकित्सा. 

शिरीषो मेचनादआ नवनीतसम्तन्वितः ॥ 

भल्लातसंभवः शोफ हन्ति लेपेन देहिनाश॥७१॥ 

अथै-सिरसके पत्ते और चौलाई इन दोनोंकों मक्खनमें पीसकर लेप 
करनेसे मिलावेसे उत्पन्नहुई सूजन दूर होतीहे ॥ ७१ ॥ 


माहिष बृक्षणं दुग्घ॑ सुपिष्ट तिलसंयुतम्‌ ॥ 
शोफे हन्ति प्रलेपेन भमल्लातकभवं क्षणात्‌॥७२९॥ 
इति श्रीश्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे- 
इएमः समुद्देशः ॥ ८॥ 


अरथ-मैंसका मक्खन, दूध और तिछ इन सबको विधिपूर्वक पीसकर लेप 
करनेसे मिलावेंकी सूजन तत्काल उतरजाताहें | ७२ ॥ 
इति श्रीपरमजैनाचास्यैश्रीकण्ठसूरेविरचिते हितोपदेशी वैद्यकसारसंग्रहे 
मिषग्वरहरिशडरात्मजशझूरठालकृतभाषाटीकायां छ्ताभगन्दर- 
ज्वालागर्दभस्फोटगोवरशीतछाशोफरोगचिकित्सा- 
घणन नामाष्टमः समुद्देश। |। ८ ॥। 


अथ कुष्ठरोगवातरोगाधिकारः । 
सूयदेवस्तातिः । 
एनांसि रोगा वषुषस्तमांसि यदशैनाइरत एवं यान्ति ॥ 
वन्दे तमेके जगतामधीशश तेजोमर्य सूरमदूरविश्वत्त॥ १॥ 


यथिकार ९. ] भाषाटीकासाहित । (१७१ ) 


अशथे-जिनके दशैन करनेसे शरीरके समस्त रोग पाप और अन्धकार द्ररसे 
ही भागजातेहँ तथा विश्व जिनसे कोई दूर नहीं रहसकता ऐसे जगतमें एक 
अधीश्वर तेजोमय सूख्येनारायणको प्रणाम करताहूँ । कुष्टरोगके आरम्ममें इस 
प्रकारके मंगलाचरणके करनेका यह प्रयोजन है कि, इसमें सूब्येकी आराधना 
करनी मुख्य उपाय है ॥ १ ॥ 
छः प्रकारके झुरूयकोंठके नाम तथा लक्षण । 


उद्म्बरस्तथा खित्रं विपादि गजचर्म च ॥ 

मंडल चेति कुष्ठानि पष्ठ चमेद्ल मवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्थ- उदुम्बर, श्वित्र, विपादी, गजचर्म, मंडल और चमैंदल इसप्रकार छः 
कुष्ठ मुख्य जानने || २ ॥ 

तत्कुष्ट ककेश छुष्ठ गजचमेंति कीतिंतम्‌ ॥ 

वसारक्त खवत्यगादन्यथा वद्न भवेत्त्‌ ॥ डे ॥६ 

उदुबरफलाकारा ग्रंथयः स्थुरुदुंबरे ॥ पांड्रे 

ख्ित्रमित्युक्ते विपादी शीणेपादतः ॥ 8 ॥ 

अशे-जिस मजुष्यके शरीरमें उत्पन हुआ कोढ स्पशमें खरखरा होय उस 
कोढकों गजचम कहतेहं, उदुम्बर कुष्टमें गूलरके फलकी समान चकत्ते होतेहें 
तथा उसमें चर्बी और रुधिर बहताहे रोगीके सुखकां वण भी बदल जाताहे ! 
सफेंद कुष्ठकों श्वित्र कहतेहेँ, जिस कुष्ठमें पात्र फटजातेहेँ उसको विपादी 
कहतेहें | ३ ॥ ४ ॥ 

इंषद्क्तेः स्थिरेः स्निग्पैस्तिलकेमंडल मतम्‌ ॥ 

कर्णयोः करयोः सादाहूवेच्वमेदलामिधम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-जिस दुष्ठमें काठे तिलकी समान चिकने, कठिन और किचित्‌ रुघिर 
निकलता होय उसको मंडल कुछ कहतेहें और जिसमें दोनो कान दोनों हाथ 
क्षीण होजायें उसको चमेंदछ कहतेहेँ ॥ ५ ॥ 


(६ १७२ ) हित्तोषदेशवेद्यक- [ कुछरोगा- 


छुछकी उत्पक्तिका कारण तथा नाम. 
वातपित्तादिदोषेण तथा पापवशेन च ॥ 
भवन्ति तान्यनेकानि दुःखभोगाय देहिनाम ॥६॥ 
अथै-बात, पित्त इत्यादि दोषोंसे तथा पापसे मनुष्यके दुःखरूपी फल 
भोगनेके लिये उपर्युक्त तथा अन्यान्य विविधप्रकारके कुष्ट उत्तन्न होतेहैं ॥ ६ ॥ 
कपालं काकणं खित्रे मण्डलं किटिमारूसम ॥ 
दृढु चर्मद्ल पामा पुण्डरीकं शतब्रणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-१ कपाछ, २ काकण, ३ ख्ित्र, ४ मंडछ, ५ किटिभ, ६ अल्स, 
७ ददु, ८ चमैदछ, ९, पामा, १० पुंडरीक, ११ झतत्रण ॥ ७ ॥ 
विस्फोयोहुम्बरं सिध्मा चममकुछ्ठं विपादिका ॥ 
ऋष्यजिह्दो विचचिश्र कुष्ठान्यशद्शां गिनाम्‌ ॥८॥ 
अथे-१२ विस्फोट, १३ उदुंवर १४ सिध्म, १९ चर्मकुष्ठ १६ विपा- 
दिका, १७ ऋष्यजिह और १८ विचर्चिका ॥ ८ ॥ 
कुछरो गकी चिकित्सा. 
कुष्ठाल्पे प्र्चुत कुर्याच्छृंगाद्खं॑ जलोकया ॥ 
वमन॑ च बल ज्ञात्वा विधेयं सुविरेचनम्‌॥ ९॥ 
नपाठ्यबालवृद्धानां भीरूणामपि योपषिताम्‌ ॥ 


सुखाय स्याढुपायोय रक्ताकृश्जिलौकया॥१०॥ 

अर्थ-कुष्के उत्पन होतेही शिंगीयोंके द्वारा या जॉकके द्वारा रुघिर 
निकलवाबै और रोगीका बछाबछू विचारकर उसको वमन तथा बविरेचन देवे 
राजा श्रीमान्‌ , बालक, इृद्ध, भयभीत और स््री इन मनुष्योंके जॉकसे रुधिर 
निकलवाना अत्यन्त उत्तम और सुखकारक है ॥ ९ ॥ १० ॥ 


पथ्याकरंजबीजानां निशारसेधवकल्कितेः ॥ 
विडंगसहितेः पिछेलेंपो मूजेण कुछहत्‌॥ ११ ॥ 


यधिकार ९ ] साषादटीकासहित । ( १७३ ) 
अशथ्े-दरड, करंजके बीज, हल्दी, सेंघा नमक, और वायविडंग इन सबको 
एकत्र करके गायके मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे कुश्टरोग नष्ट होताहे | ११ ॥ 
सें बन ० रु] 
कुछसेंन्ववसिद्धार्थक्रमिमगेडकेः समेः ॥ 
दृढुमण्डलकुछन्न लेपन कांजिकान्वितम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अशे-कूठ, संघानमक, सरसों, वायबिडंग और गुंडकलण सबको समान 
भाग छेकर चूण करके कांजीमें पीसकर लेप करलेसे दाद ओर मंडछ नाप्रक 
कुष्ठ दूर होताहै ॥ १२ ॥ु 
. 
स्वुह्यश्वमाराकत्वग्मिलेवणोशीखह्विमिः ॥ 
समूत्र तेलमभ्यंगात्पक्वं कुष्ठविनाशनम ॥ १३ ॥ 
अर्थ-थूहर और कनेर इन औषधियोंकी छालमें सेंघा नमक तथा चीता 
मिलाकर कढ्क बनावे और इस कल्कके द्वारा तेलकों गायके मृत्रमें डालकर 
पकाबे इस तेलकों मर्दन करनेसे कुष्ठरोग दूर होताहै॥ १३ ॥ 


विडंगानि सिता तैलं पथ्या योगजपिष्पली ॥ 

प्रलिह्य सबेकुष्ठानि जयन्त्यतिगुरूण्यपि ॥ १७ ॥ 

अर्थ-वायविडंग, मिश्री, तेठ, हरड, लोहचूण और गजपीपल इन संबकी 
चटनी बनाकर चाटनेसे बहुत दिनोंका कुछरोग दूर होताहे ॥ १४ ॥ 

विडंगजिफलाकृष्णाचूर्ण लीढ समांशकम्‌॥ 

हन्ति कुछ कृमीन्मेहान्नाडीपीडामगन्द्रान्‌ ॥ १५४ 

अर्थैं-धायविडंग, त्रिफला और पीपलछ इनकों समान भाग छेकर चूणे बना- 
कर सैवन करनेसे कुष्ठ, कृमि, प्रमेह, नाडीत्रण और भगन्दर नष्ट होताहे ॥१५॥ 

कुछरोगीके लिये पथ्य. 

शालिकोद्वगोधूमयवसुह्ादयो हिताः॥ 

पुराणः कुष्ठिनायुक्ताः शाकजांगलवजिताः ॥१६॥ 

अर्थै-शाल्धिन, कोदो, गेंह, जौ और रूंग इत्यादि पुराना अन कुष्ठ 


(१७७ ) 'दितोपदेशवैद्यक- [ कुष्ठरोगा- 
रोगीकैे लिये हितकारक है सब प्रकारके शाक और जंगली पश्चुओंका मांस 
अहितकारक है इस कारण कुष्ठरोगीको योग्य है कि इनका त्याग करे ॥१६॥ 

वाताडदि्दोषजनित ऊुछके लक्षण. 

सकण्डूवेद्न श्याम कुछ स्याह्मतदोषतः ॥ 

सदाघं लोहितं कुछ पित्तदोपससझुद्भधवम्‌ ॥ १७ ॥ 

अशथू-चायुके कोपसे जो कुष्ठ उत्पन होय उसमें खुजली, वेदना और 
कालापन होताहै पित्तके कोपसे जो कुष्ठ उत्पन्न होताहै वह छाल तथा दाहपयुक्त 
होताहै ॥ 02 शक 

गोरं सशीतल स्तिग्ध॑ नील वा श्लेप्मसंभवम््‌ ॥ 

ब्रिदोषज जिभिदेषेरसाध्यं तत्पकीतितम््‌ ॥ १८ ॥ 

अशथे-कफसे उत्पन्न हुआ कुष्ठ सफेद, ठण्डा, चिकना और नीछे रंगका 
होताहै और तीनों दो्षोके कोपसे उत्पन्न हुए कुष्ठमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते- 
हैं और वह असाध्य होताहै ॥ १८ ॥ 

कुछरोगहर चितामणि प्रयोग. 

शिवापथ्यावृषानिंववल्कलूव्याचिघातकाः ॥ 

पटोलापाटलाराजीशाहम्रलीचित्रकाश्वताः ॥ १९॥ 

अथे-आमढछा, हरड अडूसा, नीमकी छाल, अमछतास, पटोछ पात,पाढल , 
बावची, सेमलकी छाछ, चीता, गिकोय ॥ १९ ॥ 

तुंबुरः कडुकी दंती करंजोथ विभीतकः ॥ 

भाड़ी वरुण इत्येषां काथः पेयस्चिसत्तकम्‌ ॥२०॥ 

अर्थ-त॒म्चुरु, कुटकी, दन्तीकी जड, करंज, बहेडा, भारंगी और वरनाकी 
छाल इन सब भौषधियोंका क्ाथ इक्कीत दिन तक पीब ॥ २० ॥ 

५ ९ 
प्रथम प्रथमे यामे घमः सेव्योई्थ भोजनम्‌॥ 
शालितक्रेण कत्तेव्यं नाद्नि निद्रा विधीयते ॥३२१॥ 


यधिकार ९ ] भाषाटीकासाहित । ( १७५ ) 


आअशथू-और प्रतिदिन प्रातःकारू पसीना निक्लवावे पहचात्‌ महे जौर भात- 
का भोजन करे और दिनमें सोवे नहीं॥ २१ ॥ 


एवं कृते विनश्यन्ति सर्वेकुष्ठानि देहिनः ॥ 
चितामणिरिति ख्यातो योगोय॑ तत्त्ववेदिभिः॥२२॥ 


अशथू-इस प्रकार करनेसे सब प्रकारके कुष्टररोग नष्ट होतेहेँ वैचक शाज्ञके 
जाननेवाले पुरुषोंने यह चिन्तामणि योग कहा है ॥ २२ ॥ 


कुछ रोगकी सामान्य है चिकित्सा. 

बाकुची त्रिफला वहिभहातं च शतावरी॥ 

सिंदुवारोश्वगंधा च निम्बः पंचांगसंभवः ॥ २३ ॥ 

मासक॑ भक्षितं हति चू्णमेषां समांशकम्‌ ॥ 

सर्वेकुष्ठानि वाताश्व रोगिणो नाव संशयः ॥ २४ ॥ 
अश्े-बाबची, त्रिफछा, चीता, मिलावा शतावर निगुण्डी असगन्धकी जड 
और नीमके पांचोअंग ( जड पत्ते फूछ फल छाल ) इन सबको समान भाग 
लेकर चूणे बनाकर -एक महीने पय्थैन्त सेवन करनेसे सब प्रकारके कुष्ठ और 
बातविकार नष्ट होतेहैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

मुस्ताभिन्रिकद्वशीरं विडंग॑ जिफला तथा॥ 

जिसप्तमशितं चूर्ण मध्वाज्याभ्यां च कुष्ठजित्‌॥२५॥ 
अ्थे-नागरमोथा, चीता, सोंठ, मिर्च, पीपछ, खप्त, वायविडंग और त्रिफला 
इन सब औषधियोंका चू् बनाकर सहत और घूतके साथ इक्कीस दिन तक सैवन 
करनेसे कुछ्रोग दूर होताहै ॥ २५ ॥ 

विडंग त्रिफला कृष्णा भछातं शह्डषुष्पिका ॥ 

ब्राह्मी च बाकुची मंकुः चृर्णमेषां समांशकम्‌॥२६॥ 

मध्वाज्यभक्षितं हंति सवकुष्ठानि देहिनः ॥ 

आयुरवृद्धि बल पूजां विदधाति न संशयः ॥ २७॥ 


( १७६ ) हितोपदेशवेद्यक- [ कुछरोगा- 


अथै-बायविडंग, त्रिकछा, पीपछ, भिलावॉ, शंखाहूली, त्रह्मी, वावची 
और मंकु इन सब औषधियोंकों समान भाग लेकर चूण बनाकर सहत तथा 
घीके साथ सेवन करनेसे अनेक प्रकारके कुष्ठरोग दूर होतेहँ तथा यह औषध 
आयुकों बढानेवाला, शरीरमें बढको उत्पन्न करनेवाछा और अत्यन्त सुन्दरता 
लानेवाला है || २६॥ २७ ॥ 


चक्रमर्दस्य पत्राणि लांगली चन्द्रराजिकाः॥अकौ- 
श्वमारमूलानि शिरीषस्तुलसी जटा ॥२८॥ घूला- 
पानसयोबीर्ज यूलमंकोलसंभवम्‌ ॥ मंकुस्तीक्षणः 
सम॑ चूर्ण तक्रपीतं प्रलेपतः ॥ २९ ॥ कांजिकेन 
हरुतं हन्ति कुष्ठ दें च सिध्मकम्‌ ॥ कुष्दहच्चेंगुदी- 
चूण् तेलगोमृत्रसंयुतस ॥ ३० ॥ 
अशथै-चकवडके पत्ते, कलिहारीकी जड, बावची, आककी जड, कनेरकी 
जड, सिरस, तुलढ्सीकी जड ॥ २८ ॥ मूछीके बीज, ढाकके बीज, अकोलकी 
जड और मिरचिया इन सब ओषधियोंको समान भाग लेकर चुर्ण बनाकर 


मंह्ेके साथ पीनेसे तथा कांजीमें मिलाकर लेप करनेसे दहु तथा सिध्मनामक 
कोढ शीघ्र ही नष्ट होजाते हैं । हिंगोटके चूर्णको तेल और मूत्रमें मिलाकर 


लेप करनेसे कुष्टरोग दूर होताहै || २९ ॥ ३० ॥ 
चक्रमदों निशायुग्मं विडंगं दंति सेंघवघू॥ जिवृता 
बालक॑ निम्बः पंचांगो बहती शिफा ॥ ३१ ॥ 
तिफला कंगुणीसूल करंजकुटजाविति ॥ सर्वकुष्ठहरं 
चूर्ण लेपादेषां गवांमसा ॥ ३२ ॥ 
अर्थे-चकवडके पत्ते, हल्दी, दारुदल्दी, घायविडंग, दन्तीकी जड, सेंध 
नमक, निसोत, सुगन्धवाला, नीमका पत्चाग, जड, छाछ, पत्ते, फल, फूल, कटे- 
रीकी जड ॥ ३१ ॥ हर्॒‌ड , बहेडा, आमला, मालकांगनीकी जड, करंज और 


यधिकार ९ ] भाषाटीकासहित । ( १७७ ) 
इन्द्रजों इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर च॒र्ण बनाकर गायके मृत्रमें 
मिलाकर लेप करनेसे अनेक प्रकारके कुष्टरोग नष्ट होजातेहें || ३२ ॥ 
राजीवनालबीजानि विडंगं दंतिसैन्धवम्‌ ॥ शिरी- 
पो बाकुची वहिस्तुलूसी च निशाहयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ग्रहधूमो वृषासूर् जिफलाश्वारिसलिका ॥ 
सवेकुष्ठ दर लपाच्चूण [पृष् तुष[भता ॥ डे७ ॥ 
अर्थ--कमछकी नाल, कमलगढ़े, दन्तीकी जड, सेंधानमक, सिरसकी छाल. 
बावची, चीता, तुलसी, हल्दी, दारुहल्दी ॥ ३३॥ घरका धुआ, अड्सेकी 
छाल, त्रिफछा और कनेरकी जड इन सबका च॒णे बनाकर कांजीमें पीसकर लेप 
करनेसे अनेक प्रकारके कुष्टरोग दूर होते हैं ॥ ३४ ॥ 
गुज्ञासूल निशा मंकुबोकुची चक्रमर्दकः ॥ कुटजो- 
श्वारि एतेषां समांश सूक्ष्मच्रणकम्‌ ॥३७॥ स्ताह 
तु स्थित तच्च गोमने तस्य लेपतः ॥ सिध्मानि 
सर्वकुष्ठानि तिलकानि च यांति वे ॥ ३६ ॥ 
अथ-चौटलीकी जड, हल्दी, मंकु,बावची, चकवड, इन्द्रजी, और करंजकी 
जड इन सब औषधियोंकों समान भाग लेकर बारीक चूणे करके सात दिन 
गायके मूत्रमें खर करके लेप करनेसे सर्व प्रकारके कुष्ठ, सिध्म और तिलका- 
लक ये सब रोग दूर होते है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
यवक्षारः शिला शंखस्तालकासीसगन्धकम्‌ ॥ 
सिंदूरं चूर्णमेतेषां समांशं तेलसंयुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तापितं सूर्यरोचिमिलेंपादस्य विनश्यति ॥ कण्डू 
विचरचिका कुष्ठ शिरःकुष्ठं च दारुणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अर्थश-जवाखार मैनशिल, शंखं, हरताल, हीराकसीस, गन्धक और सिंदूर 


( १७८ ) दितोपंदेशवैद्यक- [ कुष्ठरोगा- 


इन सब औषधियोंकों समान भाग छेकर बारीक चूणें करके तेल मिलाकर 
पश्चात्‌ घूपमें गरम करके छेप करनेसे खस, विचाचिका, कोढड और शिरका 
दारुण कोढ शीघ्र ही नष्ट होता है | ३७ ॥ ३८ ॥ 
तालकं छांगली मंकुः क्षीरं खुह्कंसंभवम्‌ ॥ कुछ 
हयारिश्वूलं च॒ चूणेमेषाँ समांशकम््‌ ॥ ३९ ॥ पकवे 
गोमूचतैलाभ्यामभ्यंगादस्य नश्यति ॥ कण्डू 
विचर्चिका कुछ शिरःकुछ च दारुणम्‌ ॥ ४० ॥ 
अ्थे-हरताछ, कलिहारी, मंकू, थूहरका दूध आकका दूध, कूठ और 
करंजकी जड इन सब औषधोंको समान भाग लेकर चूणे बनाकर ते तथा 
गायके मत्रमें पकावे, जब जल जलकर तेल ही शेष रहजाय तब छानकर 
शरीरमें मलनेसे, कंड़, खस, विचचिका, कोढ और माथेका दारुण कुछ भी दूर 


७०५१ 


होजाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
जिकट॒ः सैन्धव॑ दूर्वा ताल गोमूजसंगुतम्‌ ॥ 
कुछ विचचिकां कंडू दृढु हन्ति अ्रलेपतः ॥ 8१ ॥ 
अ्थ-सॉठ, मिर्च, पीपल, सेंधानमक, दूब और हरताछ इन सबको 
गायके मून्रमं मिछाकर लेप करनेसे कुष्ठ, विचाचिका, खस ओर दढ़ू दूर 
होजाते हैं॥ ४१ ॥ 
चक्रमद विडंग॑ च द्यं गोमजसंयुतण ॥ 
पिए्ट प्रलेपतो हन्ति कुछ स्वल्पदिनोद्धवम ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-चकवडके बीज तथा वायविडंग इन दोर्नोकों गायके मृत्नमं पीसकर 
हेप करनेसे कुष्टरोग नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 
लांगलीनिबपत्राणि विडगं व्याचियातकः ॥ 
दन्त्यप्रिः कांजिकापिएं चूर्णक श्वेतकुछह॒त्‌ ॥७३॥ 


दपिकार ९. ] भाषाटीकासाहित | ( १७५ ) 


अर्थ-कलिहारी, नीमके पत्ते, वायबिडंग अमल्तास, दन्तौक्ी जड और 
चीता इन सबको कांजीमें पीसकर लेप करनेसे सफेद कुछ्टरोग दूर होताहैं॥४ ६॥ 
श्ेतादिकर्णिकासूल पिएं पर्युषितांमसा ॥ 
प्रलेपान्नाशयत्येव श्ेतक्ुुड॑ चिरोड्वम ॥ ७७ ॥ 
अर्थ-सफेद अपराजिताकी जडको त्रासी जलमें पीतऋर लेप करनेसे बहुत्त 
पुराना कुछरोग दूर होता है॥ ४४ ॥ 
4 ४5 ० ३३ ए . 
गुंजावहिवेचाकुष्ट निंबषर्ण सकांजिकम्‌ ॥ 
संपिष्ठ चूर्णमेतेषां प्रलेपाच्छेतकुछह॒लत्‌॥ ४५ ॥ 
अर्थ-चोंटडी, चीता, वच, भमलछ्तास और नीमके प्त इन सबका चूण 
करके कांजीमें पीसकर लेप करनेसे सफद कुष्ठ नष्ट होता है || ४५ ॥ 
७ 
चारुबीजान्ययश्वूण न्रिफला च्‌ कृठुत्नयम्‌ ॥ 
तवराजो5शितः सापमचुना श्वृतकुछ त्हतू ॥ ७६ ॥॥ 
अर्थ-कमलगड्टे, छोहचूण, हरड, बहेडा आमलछा, सोंठ, मिरच, पीपछ और 
मिश्री इन सबका चूण करके सहत तथा घीके साथ सेवन करनेसे सफेद कुष्टरोग 
नष्ट होताहे ॥ ४६ ॥ 
पंचांगीकरवीरस्य सिर तेरे च छुछछत्‌ ॥ 
शीर्यति हस्तपादाश्व कृमिदोषेण कुष्ठिनः ॥ ४७ ॥ 
अश-फनेरकी जड छाल, पत्ते, फूछ और फछ लेकर कल्क बनावे और 
इसके द्वारा तेलको सिद्ध करके मर्दन करनेसे कुष्टरोग नष्ट होता है कुछरोगमे 
कीडोंके पडजानेस हाथ पैर भी गलजाते है ॥ ४७ ॥ 
राजकोशातकीबीज तिक्तनिब महोषधम्‌ ॥ 
एमिस्तैलेन पक्केनाभ्यंजयेत्कुप्रोगिणः ॥ 8८ ॥ 
उ्थ--बडी तोरई, नीम और सोंठ इनके कह्कके द्वारा तेलको पकाने इस 
तेलका मर्दून करनेसे कुछरोग नष्ट होता है || ४८ ॥ 


( १८० ) हितोपंदेशवेद्यक- [ कुछरोगा- 
पामाकी चिकित्सा. 
माहिष॑ नवनीत च सिन्दूरं म्रिचान्वितम्‌ ॥ 
पा्मां हच्ति प्रलेपेन पापं वीरो यथा स्घुतः॥७९॥ 
अर्थे-जिसप्रकार महाबीर स्वामीके स्मरण करनेसे पापका नाश होताहे 


उसीप्रकार मैंसका मक्खन सिन्दूर और मिस्चका लेप करनेसे पामा कुछ्ठ नष्ट 
होता है ॥ ४९ ॥ 
शिलातालककुष्ठानि निशालांगलिकोड्व्म्‌ ॥ 
चूर्ण गोमजसंपिएं पामां हन्ति अ्रलेपतः ॥ ५० ॥ 
अरर्थ--मैनशिछ, हरताल, कूठ, हल्दी और कलिहारीकी जड इन ओऔषधि- 
योंका चूर्ण गायके मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे पामा कुष्ठ दूर होताहे || ५० ॥ 
जयिनी मधुनियो्स हरीतकी मारिचगंवसिदूरम्‌ ॥ 
वचया सह दधिसारं निह॑ति खजू च पार्मा च॥५१ 
अथे-जयन्ती, मह॒एका रस, हरड, मिरच, गनंघक, सिन्दूर और बचका चूणे 
दह्दीकी मलाईमें मिलाकर लेप करनेसे खजू और पामा दूर होताहे ॥ ५१ ॥ 
कनकअआुजगवल्लीमालतीपजरदूवो रसगदकुनटीमिमे- 
दितस्तेलयुक्त:॥ अपहरति रसेन्द्रः कछकंड्विचर्चि 
स्फुटितचरणर्रंत्र श्यामलत्व त्वचायाः ॥ ५ ॥ 
अ्थें-धतूरेके पत्ते, नागरपान,मारलताके पत्ते, दुब, पारा, कूठ और मैनशिल इन 
सबको तेलमें एकत्र घिसकर लेप करनेसे, कोढ, कंडू, विचाचिका और त्वचाका 
कालापन पांबोंका फटना और छेदोंका होजाना यह सब दूर होजातेहं ॥ ५२ ॥ 


सिध्मकुछ्ठकी चिकित्सा- 
करंजककलीबीजे विडंगं हेमजस्तथा ॥ 
शिरीषं कांजिकापिएं चूर्ण लेपन सिध्महत्‌ ॥५३॥ 


यचिकार ९, ] भाषादीकेासदित । ( १८१ ) 

अथी-करंजके बीज, बहेडा, वायविडंग, हिंपज और सिरसके बीज इन 

सबका चू्ण बनाकर कांजीमें पीसकर लेप करनेसे सिध्म कुष्ट दूर होताहै ॥९३॥ 
कुछपत्रककासीसशिला मिरचचूर्णकम्‌ ॥ 
शिरीषतेलमिश्र वा तात्रपात्रे घृत॑ व्यहम ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-कूठ, तेजपात, हीराकसीस, मैंनशिछ और मिर्च इन सबका चूर्ण 

करके सिरसके तेलमें मिलाकर तीन दिन तांबेंके पात्रमं घिसे पश्चातू लेप करनेसे 

सिक्षकुष्ट दूर होताहै ॥ ५४ | 
लेपन सिध्मत्दञ्चेतत्कि वा शीतेन वारिणा ॥ 
सगनन्‍वकृयवक्षारतरूर्ण पिएं निहन्ति तत्‌ ॥ «« ॥ 


आर्थ-अथवा शीतछूजलके साथ गन्धक और जवाखारका चूण पीसकर 
लेप करनेसे सिभ्मकुष्ठ दूर होताहे ॥ ५५ ॥ 
रंभाक्षारं निशाचूर्ण दयमेतत्मलेपतः ॥ 
सवोगसंभव सिध्म नाशयत्यतिवेगतः ॥ «६ ॥ 
अश्थै-केलेका खार और हल्दीका चूण इन दोनोंकों मिछाकर लेप करनेसे 
सब शरीरमें उत्पन हुआ सिध्मकुष्ठ बहुत शीत्र नष्ट होजाताहै ॥ ५३ ॥ 
अथ वातरोंगाधकारः 
चूणीकरोति यः कुछो ब्ह्लाण्डमातिमारुतः ॥ 
प्राण्यंगं मंजनश्वित्रमोषपेः स निवायते ॥ ५७ ॥ 
अ्थे-जो प्रचंड वायु कुपित होकर ब्रह्माण्ड और सम्पूण अंगोका चूणित 
करता है वह औषधिके द्वारा निवारण कीजातीहै यह आश्चयेहै || ५७ ॥ 
एकोपि स क्रियामेदाहशथा भिद्यते तनौ ॥ 
प्राणोष्पानः समानश्रोदानव्यानों धनंजयः ॥५८॥ 
ककरो देवदत्तश्न नागः कर्मों दशानिलाः ॥ 
निःधासोच्छासकासैश्र प्राणो देह समाश्रितः॥५९॥ 


( १८२ ) हितोपदेशवेद्यक- [ कुष्ठरोगा- 
अथै-यह वायु एक होनेपर भी क्रियाओंके भेदसे शरीरमें दश प्रकारसे 
स्थित है जैसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, धनंजय, कृकर, देवदत्त 
नाग और कूमे ये दर वायु जानना शरीरके आश्रित प्राणवायु, निश्वास, उच्छास 
और खांसीको उत्पन्न करता है ॥ ६५८ ॥ ५९ ॥ 
मलमूचाद्रधो यस्मादपानयति देहिनः ॥ 
अपानस्तेन कथितः कारणेन समीरणः॥ ६०॥ 
अशथे-अपानवायु मजुष्यके शरीरके मलमूत्नादिकों नीचेके मागेसे बाहर 
निकालताहै इस कारण उसको अपान कहते है ॥ ६० ॥ 
रसरक्तादि गात्रेषु समुन्नयति देहिनाम्‌ | 
स समानः स्थृतो वाशुरूध्वमागप्रवतेकः ॥ ६१ | 
अथे-जो मनुष्यके शरीरमें रसरक्तादि धातुओंको उपर चढाता है उसको 
समान वायु कहते हैं ॥ ६१ ॥ 
बदन नयन गाज यः स्पंद्यति देहिनाम्‌ ॥ 
स उदानः स्थ॒तों वायुरूध्व॑मागें प्रवतते ॥ ६२ ॥ 
अश्थे-जो वायु मनुष्यके मुखको, नेत्रकों और शरीरकों फडकातीहै उसको 
उदानवायु कहते यह वायु ऊपरके मागमें प्रद्नत्ति करनेवाछा है ॥ ६२ ॥ 
विक्ृतं विदधात्यंगं विद्वेषं विषयेषु च ॥ 
व्याधिप्रकोपनश्वायं वाधिको व्यानमारुतः ॥६३॥ 


अधथेै-जो वायु अंगको विरूप करता है, विषयोंके ऊपर द्वेष और रोगोंको 
बढाताहै वह दृद्धावस्थामें प्रबल होनेवाछा व्यानवायु जानना ॥ ६३॥ 


प्राणो हृदि गुदेडपानः समानो नामिमंडले ॥ 
उदानः कंठदेशस्थो व्यानः सकलसंघिषु ॥ ६७ ॥ 


अ्थे-प्राणवायु हृदयमें रहता है, अपान वायु गुदामें रहताहै, समान वायु 


यघिकार ९. माषादीकासहित । ( श८डे ) 
नाभिमंडरमें, उदानवायु कंठमें और व्यानवाय॒शरारकी सम्पूण सन्वियों 
रहता है।॥ ६४॥ 
घोषे धनंजयो ज्ञेयः ऋंदने कुकरस्तथा ॥ जुंभायां 
देवदत्तथ्न उद्वारे नागनामकः ॥ उन्मीरके हु 
अवेत्कूर्मो दशेव मारुताः स्थिताः ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-यह प्राणी धनंजयवायुके द्वारा बोछता है कृकरबायुके द्वारा रेता है: 
देवदत्तके द्वारा जंभाई लेता हैं, नागवायुके द्वारा डकार और कूर्मवायुके द्वारा 
आंख खोलता है ॥ ६५९ ॥ 
दृश नाडियोंके नाम. 
इडाथ पिंगलारव्या वा सुघुम्णा हस्तिजिब्निका ॥ 
अलंझुखा यशा मषा कंघारी शिखिनी छुह्टः॥5९३॥ 
देहमध्यगता एता झुख्याः स्थुदेश नामतः ॥ सर्वे 
एपि मारुता आश्ञु संचरंति क्रियावशात्‌॥ ६७ ॥ 
अर्थ-इडा, पिंगला, सुषुम्णा, हस्तिजिह्ििका, अल्ंमुखा, यशा, मूत्ता 
कंधारी, शिखिनी और कुह नामक शरीरमें स्थित दश नाडियें मुख्य हैं 
पूर्वोक्त सब प्रकारके वायु अपनी ३ क्रियाके अनुसार नाडियोंमें विचरण 
करते हैं ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
तद्रोगशमनं वच्मि संक्षेपाछेतुपूवकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथे-अभब वायुरोगके प्रथम संक्षितक्तारण कहकर तत्पश्चात्‌ उस 
चिकित्सा कहते हैं ॥ ६८॥। 
वायुके लक्षण. 
आलणस्यं अममोहकंपजडताः सर्वागसन्धिव्यथा 
रोमाँचों वदनं विवर्णमरसं शोषस्तथा ताहुनः ॥ 


शैथिल्य वषुषो त्वचः परुषता मंदाम़िरुष्णव्यथा 


७ 


( १८४ ) हितोपदेशवैद्यक- [ कुछ रोगा- 


इनिद्रा स्वत्यमलो जडा च. रसना वातप्रकोपेंड- 

गिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अशथे-भालूस्य, श्रम, मोह, कंप, जडता और शरीरकी सब सन्धियोंमें पीडा 
होतीहै, रोमांच होआवे, मुखका वे बदलजाय तथा नीरसता, ताछशोष, शिथि- 
लता, शरीरकी त्वचा काछी पडजाय, जठराप्मि मंद होजाय ,गरमीकी पीडा होय, 
निद्रा नहीं आवे, मछ कम्र उतरे और जिह्ा जकड जाय, ये वायुप्रकोपके लक्षण 
जानने ॥ ६९ ॥ 


वातरोगकी चिकित्सा. 
विश्वेरेडशिफा दारू ग॒ुड्ची सिंहराष्विका ॥ 
एतत्काथो<5स्थिसंघिस्थं हन्ति वात॑ निषवितः॥७०॥ 
अथे-सॉंठ, अण्डकी जड, देवदारु, गिलोय, छाल सैजिना और कटेरीकी 
जड इन ओऔषधियोंका क्राथ बनाकर सेवन करनेसे अस्थि और सन्धिगत वायु 
नष्ट होताहै || ७० ॥ 
रास्नेरंडशिफा दारु वचा झुंठी दुरालभा ॥ 
अभयातिविषा मुस्ता शतसूली वृषाइसृता ॥७१॥ 
अमीषां काथपानेन कासः छेष्मा च सन्धिगः ॥ 
मज्ञास्थिस्नायुसर्वांगवायुन श्यति निश्चितम॥७२॥ 
अर्थे-रास्ना, अण्डकी जड, देवदारु, वच, सोंठ, धमासा, हरड, अतीत, 
नागरमोथा,शतावर, अड्सा और गिछोय इन औषधियोंका क्काथ बनाकर पीनेसे 
सांसी, कफ, सन्धि, मब्ना, अस्थि, स्नायु और समस्त शरीरगत वायुकी पीडा- 
नष्ट होतीहै ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 


रास्ता शतावरी दारु कंकोली लांगली कणा ॥ 
रक्तचन्दनमंजिष्ठा वृद्धिसेन्धवपच्मकमस्‌ ॥ ७३ ॥ 


यघधिकार ९ ] भाषादीकासहित । ( १८५ ) 


अश्वगंधावता पाठ मुस्तेला हस्तिपिप्पली ॥ 
शतपुष्पाजमोदा च शुंठी कु सर्मांशतः ॥७४॥ 
सचृतं चूर्णमेतेषां भक्षितं तप्तवारिणा ॥ त्वग- 
स्थिस्नाथुसंचिस्थं मारुतं हन्ति वेगतः ॥७०॥ 
अर्थ-रास्ना, शततावर, देवदारु, काकोली कलिहारी, पीपछ, छालछूचन्दन, 
मेजीठ इद्धि, सेंधा नमक, पद्माख,असगन्व, गिलोय, पाढ,नागरमोथा, इलायची, 
गजपीपछ, सोया, अजमोद, सोंठ और कूठ इन सबकों समान भाग लेकर चूण 
करके घीमें मिछाकर जलके साथ सेवन करनेसे त्वचा, हड्डी, स्नायु और सन्वि- 
योंमें रहनेबाछा वायु बहुत शीघ्र नष्ट होजाताहै || ७३ || ७४ || ७५ ॥ 
अजमोदाशञकं रास्ना गुडची विश्वभेषजम्‌ ॥ 
शतपुष्पाश्वगंधा च शतमूली समाशतः ॥७६३॥ 
सुछक्ष्णचूर्णमेतेषां अश्षित सार्पिषा सह ॥ 
हृत्पृष्ठकटिकोष्ठ स्थं मारुतं हन्ति वेगतः ॥७७॥ 
अर्थ-अजमोद, अभ्रकभस्म, रास्ना, गिलोय, सोंठ, सॉफ, असगन्ध और 
शतावर इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करके घुत मिछाकर सेवन 
करनेसे हृदय, पीठ, कमर और कोंठेमें रहनेवाला वायु बहुत शीघ्र नष्ट 
होजाताहै ॥| ७६ ॥ ७७ ॥ 
विश्वेरंडशिफा शुंठी दारु कुष्ठ च सेंचवम्‌ ॥ 
रास्नाश्वतोड़व चूर्ण गुग्गुलुद्िगुणोत्तर॥ ७८ ॥ 
एकैका ग्रुटिका तस्य प्रत्यह भक्षिता सती ॥ 
पथ्याशिनो5तिवेगेन हन्ति विश्रममारुतम्‌॥७९॥ 


अर्थे-सोंठ, अण्डकी जड, सोंठ, देवदारु, कूठ, संघा नमक, रास्ना और 
गिलोय इन सबका चूण एक भाग और गूगल दो भाग लेवे इन सबको एकत्र 


( १८६ ) हितोपदेशवेद्यक- [ कुछ्रोगा- 


पीसकर गोली बनाकर प्रतिदिन एक गोली सेवन करनेसे सब अंगमें कुपित 
हुआ वायु शीघ्र नष्ट होजाताहै ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
शिद्नच्छलली कणा राख्राशुठीगोशुरसेंघवम्‌ ॥ 
वहिरेरंडमूल च चूर्णमेषां समांशतः ॥ ८० ॥ 
गुटिका प्रत्यह तासामेकैकाशनतो श्ुवम्‌ ॥ 
सर्वांगकुपितं वायुं शमयत्यतिवेगतः ॥ <१ ॥ 
अर्थ-सहिंजिनेकी छाल, पीपछ, रास्ना, सोंठ, गोखरु, सेघानमक, चीता 
अण्डकी जड इन सबको समाग भाग छेकर चूण करके गोली बनावे । इन 
गोलियोंकों प्रतिदिन सेवन करनेसे सवबोगमें कुपित हुआ वायु तत्काल नष्ट 
होजाताहें ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


कणामूले कणा दारू विडंगं वहिसिंधवम्‌ ॥ 
शतपुष्पाजमोदा च मारिच॑ समच्णकर्त्‌ ॥८२॥ 
गुडान्वितस्य तस्याथ शुटिका एकविंशतिः ॥ 
भक्षितास्ताख़िसप्ताहं मारुतं घ्नन्‍्ति सर्वेतः ॥८छेड 
अ्थें-पीपलामूछ, पीपल, देवदारु, वायविडंग, चीता, सेंघानमक, सोया 
अजमोद और मिर्च इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करके उसमें 


दुगुणा गुड मिलाकर गोली बनावे, इन गोलियोंको इक्कीस दिन तक सेवन कर- 

नेसे सब प्रकारकी धायुजनित पीडा नष्ट होर्ताहै॥ ८२॥ ८३॥ 
कटुकींदरयवा पाठा पावको$तिविषा निशा ॥ 
एतेषां चृणेसुष्णांभःपीतं हन्त्यनलान्बहून॥८8॥ 
अर्थे-कुटकी, इन्द्रजी, पाठ, चीता, अर्तीस और हल्दी इन औषधि- 

योंका चूणें करके गरम जलके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके वातरोग नष्ट 


होतेहें ॥ ८४ ॥ 
यवानीचर्णसंमिश्र॑ शृंगवेररसस्तनो ॥ 


यघिकार ९ ] भाषादीकासदित । ( १८७ ) 


मदनान्नस्यतों हन्ति कुपितं मारुतं शुवश्‌ ॥८७॥ 

अर्थ-भजवायनका चूण और अदरखका रस दोनोंको एकत्र करके 
दरीरमें मर्दन करनेसे तथा सुंघानेसे कुपित छुआ वायु निश्चय शांत होताहै॥८५॥ 

शुंटीमरिचदारूणां चण क्ाथस्य पानतः ॥ 

सर्वे वाता विनश्यंति देहोपह्वकारिणः ॥ ८5 ॥ 

अर्थ-सोंठ, मिस्च और देवदारु इनका चूण अथवा क्राथ बनाकर सेवन 
करनेसे शरीरमें उपद्रव करनेवाली और सब प्रकारका वायु नष्ट होताहे | ८६ ॥ 

शुंटी कणा पनीर विडंगं दारुसेंघव््‌ ॥ 

राखा वृद्धियवानी च मरिच्यान्यमयासमण॥<७॥ 

दिगुणो गुग्गुल्लु”चर्णमाज्यं भुक्ते निहन्ति च॥ 

वातं विसूचिकां गुल्मं शूल कप तथोध्वसीम॥८८॥ 

अर्थ-सोंठ, पीपछ, पीपलछामूछ, वायविडंग, देवदारु, संघानमक, रास्ना, 
वृद्धि, अजवायन, मिरच और हरड इन सबको समान भाग लेकर सबसे दुगु- 
ना गृगल मिलाकर घीके साथ सेवन करनेसे वायु, विसूचिका, गुल्म, चल, 
कंप और उध्वसीनामक वायु दूर होताहै ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 

दारु कुछ्ठ तथा राख्रा विश्वाभिईहती पुरः ॥ 

भागोत्तरमिद्‌ सर्व रंभानियोसपाचितम्‌ ॥८९॥ 

स क्वाथो हुग्घतेलाभ्यां पकोस्याभ्यंगतो घुवम्‌॥ .. 

सर्वे वाता विनश्यन्ति प्रत्यंगेडभ्यंगकारिणः॥% ०॥ 

अर्थ-देवदारु, कूठ, रास्ना, सोंठ, चीता, कटेरी और गूगल इन सबको 
क्रमसे एकरक भाग बढाकर लेवे पश्चात्‌ केलेके रसमें पकाकर क्काथकों छान 
लेवे फिर इस क्वाथकों दूध तथा तेलमें मिलाकर पकाके पश्चात्‌ इसका लेप करे तो 
सब प्रकारके वातरोग दूर होतेहें ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


€ १८८ ) हितोपदेशवेद्यक-. [कुष्टरोगायधिकार ९. 


बहुंघिकासूलरसोथ तेल दुग्ध॑ प्ले प्रस्थयुगं 
क्रमेण ॥ सश्वेतपुष्पा नवदेवदारु शेलेयमांसीमि 
लितं समांशः ॥ ९१ ॥ तेलावशेषं कथितं समस्त 
नारायण तेलमिदं वर्देति ॥ नानानिलेः पीडित- 
मानुषाणामभ्यंगयोगाइतमेतदेव ॥ ९२ ॥ 
अर्थ-शतावरकी जडक़ा रस ४ तोछे, तेल ६४ तोछे, और दूध ६४ 
तोले लेवे, सफेद नि्गुण्डी, नई देवदारु, शिछाजीत, भूरिछरीछा और जटामांसी 
इन सबको चार चार तोले लेकर कल्क बनाकर उपर्युक्त औषधियोंमें डालकर 
पकाबें जब पकते २ केवर तेल ही शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे 
इसको नारायणतेल कहतेहैं | जो मनुष्य अनेक प्रकारके वायुरोगोंसे ग्रसित हैं 
उनके इस तेलका मर्देन करनेसे बहुत शीघ्र वातरोग नष्ट होतेहें ॥९१॥ ९२ ॥ 
वरुणेरंडवातारिश्॒ण्डीशिश्शशतावारे ॥ काँडवछी 
बृहत्यो द्वे नागकर्णशिफादयः ॥ ९३ ॥ एतत्तेल- 
प्रलेपेन मज्ञास्थिस्नायुसंधिगः ॥ सर्वोगहुपितों 
वायुविनश्यत्यतिवेगतः ॥ ९४ ॥ 
अधेै-चरना, अण्ड, सफेद नि्गुण्डी, सहिंजना, शताबर, कांडबेल, कटेरी, 
सफेद कटेरी और सफेद अण्डक्री जड इन औषधियोंकों तेछमें पकाकर लेप 
करनेसे, मजा, अत्थि, स्नायु और सन्धियोंमें रहनेव्राछा तथा आधे अगमें कुपित 
हुआ वायु तत्काल नष्ट होजाताहै ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 


ब॒ुद्धवातारितेल- 
दुः॒घं प्रस्थद्वयं तेलप्रस्थमेव॑ तथा रसः ॥ शतावर्यो 
व॒चा कुष्ठ चन्दनं देवदारु च्‌॥ ९७ 
विदुला रास्ना मंजिप्ठेला रुदतिका॥ शेलेयमश्व- 


बालरोगायधिकार ! ०) भाषाटीकासहित । ( १८५९ ) 


गनधा च मांसी चिक्रिणिकाखिलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
९ छ ५ ० ने 
अद्घोरू पलभागं स्यात्पक्व म्रद्शिना शनेः ॥ 
एकांगशुष्कमजास्थिमग्नसाध्य॑ तृर्णां तथा ॥९७)॥ 
कुब्जवामनपंगूनां पानादभ्यंगतस्तथा ॥ वाता- 
ब्वानाविधान्हन्ति तेलमेतन्न संशयः ॥ ९८ ॥ 
इति श्रीश्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे 
नवमः सप्ुदेशः ॥ ९ ॥ 
अरथ-दूध १२८ तोले, तेल ६४ तोछे, शतावरका रस ६४ तोले, व 
कूठ, चन्दन, देवदारु कंकोछ, सातलछा, रास्ना, मंजीठ, इलायची 
रुदन्ती, भूरिछरीला, असगन्ध, वाल्छड और सुपारी ये सब दो दो तोले ठछेवे 
पश्चात्‌ सबका कल्क बनाकर तेलमें डाकर मंदमंद अम्रिसे तेलकों पकावे | 
इस तैलका मर्देन करनेसे तथा पीनेसे एकांग शोष, मज्जागत और अस्थिगत 
वायु, हड्डीका टूटना, कुबडापन, वहरापन और पंगुता तथा अन्यान्य अनेक 
प्रकारके वायुरोग नाश होतेहें || ९५-९८ ॥ 
इति श्रीपरमजैनाचार्य्यश्रीकण्ठसूरिविरचिते हितोपदेशे वैद्यकसारसंग्रहे भिष- 
ववरहारिशंकरात्मजशंकरलालक्ततभाषाटीकायां कुष्ठपामासिध्मवात - 
रोगनिदानचिकित्सावणन नाम नवमः समुद्देशः ॥ ९ || 


अथ बालरोगाबधिकारश। 
बालरोगचिकित्सा। 
लाजा यहष्टिस्तथा मांसी नवराजो रसांजनम्‌ ॥ 
चूर्णमेषां ज्वरं हन्ति शिश्नां मधुनाशितम्‌ ॥ १ ॥ 


€ १९० ) हितोपदेशवैद्यक- [ बालरोगा-- 


अथे-खीलें, मुझेठी, जठामांसी, तवाखीर और रसोंत इन औषधियोंके 
चुणकों सहतमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका ज्वर नष्ट होताहै ॥ १॥ 
लाजाजतुशिलामांसीमघुकैश्चूणितेः समेः ॥ 
मधुयुक्तेः शिशोलेंहः स्वेज्वरनिवारणम्‌ ॥ २ ॥ 
अशथे-खीलें, शिक्ाजीत, जठामांसी और मुलैठी इन सबको समान भाग 
लेकर ज्॒णे करके सहतमें मिलाकर सेवन करानेसे बालकोंके सब प्रकारके ज्वर 
नष्ट होतेहें ॥॥ २॥ 
पिप्पल्यतिविषाशंगीचरूर्णलेहो मधूल्षितः ॥ 
क्षोद्रेणातिविषा चेका ज्वरकासवमीहरा ॥ ३ ॥ 
अशथे-पीपछ, अतीस और काकडाहिंगी इन औषधियोंको च्ुणे करके 
सहतमें मिलाकर सेवन करानेसे बालुकोंका ज्वर नष्ट होताहै अतीसकों पीसकर 
सहतमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका ज्वर वमन तथा खांसी नष्ट होतीहै ॥ ३ ॥ 
मांसी रसांजनं लाजा कणा ककेटश्वृंगिका ॥ चूर्ण- 
मेषां समांश च सुना सह अक्षितश्‌ ॥ 9 ॥ 
शिक्षनांनाशयत्येव श्वास छ््स्तिथा ज्वरघू ॥ मधु- 
पीत॑ नवक्षीरं शिशोः कासविनाशनम्‌ ॥ « ॥ 
अ्थे-जटामांसी, रसोत, खीछ, पीपल और काकडाशिंगी इन औषधि- 
योंको समान भाग लेकर चूणे करके सहत मिलाकर सेवन करानेसे बालकोंका 


इवास, वमन और ज्वर नष्ट होताहै, तवाखीरका चूणे करके सहतमें मिलाकर 
सेवन करानेसे बालकोकी खांसी नष्ट होतीहे | ४ ॥ ५॥ 


सपनिर्मोकनिर्माल्यकेशाश्व श्वेतसषेपाः ॥ 
मंत्रेस्‍्तु धूपितो धूपः शिश्नां महदोषहत ॥ ६ ॥ 


यधिकार १० ] भाषाठीकासाहित ! (१९५१ ) 


अ्थे-सांपकी कैचली, शिवकी निर्मोल्य, शिरके बाठ और सफेद सरसों 
इनको 3# नमो भगवते श्रीपाइबनाथाय श्रीवीराय नमः 3# सत्य सत्यवते स्वाहा 
इस मंत्रसे अभिमंत्रित करके देनेसे वालकोंके ग्रह दोष नष्ट होतेहें ॥ ६ ॥ 
बनन्‍्त्र, 
नमो मगवते श्रीपाश्वनाथाय श्रीवीराय नमः ॥ 
ऊँसत्यं सत्यवते स्वाहा ॥ इतिमन्जः ॥ 
पुराहिकृतिनिग“ंडी वचा छुट्ठ स्मांशकम्‌ ॥ 
कनकाज्यमयय भूपो बालकग्रहनाशनः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-गूगल. सांपकी कैचली, नि्गुण्डी, बच, अमरतास, धत्रेके बीज 
और घी इन सबको समान भाग लेकर घूप देनेसे बालकोंके समस्त ग्रहदोष दूर 
होते हैं ॥ ७ ॥ ! 
भाज्जी च बालक दारु चूणमेषां स्माशतः ॥ 
शिक्षूनां वारिणा पिष्ठ पीते सर्वज्वरापहम ॥ ८ ॥ 
अर््-भारंगी घुगन्धवाढा और देवदारु इन तीनोंको समान भाग छेक्र 
चुणे करके जलमें पीक्षकर सेवन करानेसे बालकोंके सब प्रकारके ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
गोजिह्मा चातकीलोशो विडं देत्या समाक्षिकः ॥ 
लेहः क्वाथो5थवा हंति बालातीसारम॒ल्बणम्‌॥ ९) 
अ्थै-गोजिया, धायके फूल, लछोघ विडल्वण और जटामांसी इन सब 
ओऔषधियोंका क्काथ अथवा अवलेह सहतमें मिछाकर सेवन करानेसे बालकोंका 
अतीसार नष्ट होताहै॥ ९ ॥ 
शंखयहश्चंजनेश्चूण शिक्षुनां गुदपाकज॒त्‌ ॥ श्यामा 
राजन झुस्ता चृणमेषां सर्माशतः ॥१०॥ बाला- 
तिसारहहुक्ते स्रः शर्केरया सह ॥ काकोली 


( १९२ ) हितोपदेशवेद्यक- [ बाढरोगा- 


गजकृष्णा च लोभ्मेषां समांशतः ॥ ११ ॥ क्वाथो 
मध्वन्वितः पीतो बालातीसारहन्मतः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-हंख, मुलेठी और रसौत इन औषधियोंको समान भाग लेकर चूण 

करके बालकोंकी गुदार्में छेप करनेसे गुदापाक दर होता है पीपछ रसौत और 
नागरमोथा इन औषधियोंको समान भाग छेकर चूणे करके मिश्री मिछाकर सेवन 
करानेसे बालकोंका अतीसार शीघ्र नष्ट होजाताहै काकोली गजपीपछ और 
लोध इन सबको प्तमान भाग लेकर क्वाथ बनाकर सहत मिलाकर पिलानेसे 
बालकोका अतीसार नष्ट होताहै ॥| १०-१२ ॥ 


श्यामा रसांजन चूतफलास्थि समचूणकर्म्‌ ॥ 
हति छद्मितीसारं मथुना सह मक्षितस्र्‌ ॥ १३ ॥ 
अथै-पीपछ रसौत ओर आमकी गुठली इन औषधियोंका चुणें करके सह- 
तमें मिछाकर सेवन करानेसे घमन और अतीसार नष्ट होताहै ॥ १३॥ 
लाजासेंधवयोश्चूर्ण बीजपूररसान्वितम्‌ ॥ 
भनक्षितं नाशयत्येव शिक्षनां छद्घुर्बणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अ्थे-खीलें और सेंघानमकको पीसकर बिजोरे नीवूके रसमें खरक करके 
सेवन करानेसे बालकोंकी अतीव उल्बण वमन दूर होता है ॥ १४ ॥ 
लाजाः सेंधवमाप्रास्थिचणेमेषां समांशतः ॥ 
हँंति छद्मितीसारं मधुना सह मक्षितस्‌ ॥ १७५ ॥ 
अर्थ-घीढें सेंघा नमक और आमकी गुठली इनका ज्रुणे बनाकर सहतमें 
मिलाकर सेवन करनेसे वमन और अतीसार दूर होताहै ॥ १९ ॥ 
तवराजः कणाज्ूर्ण सेंघवैा कहुत्रयमु ॥ 
निरोधं हंति बालानां मधुना सह मक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अरथे-तवाखीर, पीपछ, सेंधानमक इलायची और त्रिकटु इन औषधियोंका 
चूर्ण बनाकर सहतमें मिछाकर चटानेसे बालकोंका मलरोघ दूर होताहै ॥१६॥ 


यधिकार १० ] भाषाटीकासदहित । ( १९६ ) 


पिप्पल्यतिविषा माँसी तथा कर्कट्य्गिका ॥ 
तच्चूर्ण मधुना आुक्त छदिकासविनाशकृत्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ-पीपछ, अतीस, जठामांसी और कांकडाशिंगी इन औषधियोंका ऋण 
करके सहतमें मिछाकर चटानेसे वमन और खांसी नष्ट होती है || १७ ॥ 
विश्वेला सेंघव हिंशु भारंगीचृणक मश्चु ॥ 
पिछश्माज्यान्वितं झुुक्ते शिशूनां वातशूलहूत्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-सॉंठ, इलायची सेंघा नमक हींग और भारंगी इत औषधियोंका चुणे 
सहत तथा घीमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका वातझूल नष्ट होताहै ॥ १८ ॥ 
गोछ्लुरः सेंधवं शुण्ठी दारु झुस्ता वचाश्ममित्‌ ॥ 
विडंगं चूणेकं आुक्ते सपिषा वातशझूलहूत्‌ ॥ १९ ॥ 
अशथे-गोखरू, सेंघानमक, सोंठ, देवदारु, नागरमोथा, वच,पाषाणभेद और 
वायविडंग इन ओषधियोंका चूण घीमें मिलाकर सेवन करानेसे बालकोंका वातशूल 
नष्ट होताहै ॥ १९ ॥ 
राजिकाणहथूमेन्द्रयवास्तक्रेण चूर्णिताः ॥ 
पामां विचचिकां सिध्म॑ बालानां घन्ति लेपतः॥२०॥ 
अ्थै-राई, घरका घुओं ओर इन्द्रजी इन औषधियोंकों महेमें पीसकर लेप 
करनेसे बालकोंके पामा विचर्चिका और सिध्मनामक कुष्ठ नष्ट होता है ॥२०॥ 
हरीतकीवचाकुष्ठचूणेक॑ समभागतः ॥ 
मधुना भक्षितं हंति बालानां ताहुकंदकम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथे-दरड, वच, और कूठ इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके 
सहत मिलाकर चटानेसे बालकोंका तालुकंटक रोग नष्ट होताहै ॥ २१ ॥ 


( १५६४ ) हितोपदेशवैद्यक- [ बालरोगा- 


रसांजनं शिला शंखनाभिपिष्पलित्रूणेक्म्‌ ॥ 
बालनेत्ररुज हति मधुना लोचनांजनात्‌ ॥ २२ ॥ 
अशथ-रसौंत, मेनशिल, इंखकी नाभि और पीपछका चूर्ण इन औषधियोंको 
बारीक घोटकर सहत मिलाकर नेत्रोंमें आंजनेसे नेत्ररोग दूर होताहै ॥ २२ ॥ 
दाडिमी गेरिकं चूर्ण झुस्ता लोभ॑ समांशतः ॥ 
अजाक्षीरेण लेपोक्षिपुट्योरक्षिरोगहत्‌ ॥ २३ ॥ 
अशथे-अनार, गेरू, नागरमोथा और छोध इन सबको समान भाग लेकर 


चूण करके बकरीके दूधमें मिलाकर नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे नेत्ररोग दूर 
होताहै ॥ २३ ॥ 


अजाक्षीरेण संपिष्ठा द्ावींछ्ुस्तकगैरिकाः ॥ 
बहिरालेपनं कार्यमक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थे-दारुहलदी, नागरमोथा और गेरू इन सब ओषधियेंकों बकराके दूधरमें 
पीसकर नेतन्रोंके ऊपर लेप करनेसे बालकोंका नेत्ररोग दूर होताहै || २४ ॥ 
ब्राह्मी दुरालभा कुष्ठं शिरीषः सेंघव कणा ॥ काको- 
लीचूणेकेः पक नवनीतेन गोः समम्‌ ॥ २७॥ घृते 
तु पानतः कुयोदायुमेंधां तथा स्प्ृतिम्‌ ॥ रक्षोभ्रृत- 
मय हंति बालानां सर्वरोगहत्‌ ॥ २६ ॥ 
अधथ-त्राह्नी, धमासा, कूठ, सिरसकी छाल, सेंघा नमक, पीपल और का- 
कोली इन सब औषधियोंका 'चूणे करके गायके मक्खनमें पक्ाकर पान करानेसे 


बालकोंकी आयु और स्मरण शक्तिकी वृद्धि होताहै, राक्षस तथा भूतबाधाका भय 
नष्ट होताहै एवं सब प्रकारके रोग नष्ट होते हैं || २५ ॥ २६ ॥ 


यधिकार १० ] भाषाटीकासहित । ( १९५ ) 


पाठा यवाः सेंधवशिश्ुपथ्याः कठुत्॒यं॑ गोनवनी- 
तपक्म ॥ एतदघूत पानत एवं कुर्यान्‍्मति स्थूति 
गात्रबल शिक्षनाम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथै-पाठकी जड, इन्द्रजो, संघानमक, सहिजना, हरड, सोंठ, मिर्च और 
पीपछ इन सब औषधियोंका चरण मक्खनमें पकाकर सेवन करानेसे बालकों- 
की बुद्धि स्मरणशक्ति और शरीरका वर बढताहै || २७ ॥ 


अथ खस्लीरोगकी चिकित्सा । 
बालक तवराजश्व चन्दन तन्दुलांभसा ॥ 
पीत॑ हंति त्रय॑ रक्तप्रदरं दुर्धरे ्चियः ॥ २८ ॥ 


अश्थे-छुगन्धवाछा, तवासीर और चन्दन इन तौनोंका च्लर्ण करके चावलेके 
जलके साथ सेवन करनेसे ल्लियोंका कष्टसाध्य प्रदर भी नष्ट होजाताहै | २८ ॥ 


तन्दुलीयकम्ृलानि तवराजो रसांजनम्‌ ॥ 
तंदुलांमोयुतं हन्ति अत्युग्न प्रदरं ख्चियः ॥ २९ ॥ 
अशथ-चौलाईकी जड,तवासीर और रसौंत इन औषधियोंको चावलोंके जलके 
साथ सेवन करनेसे ल्लियोंका अत्यन्त उम्र प्रदर रोग नष्ट होताहै ॥ २९ ॥ 
चन्दन दुग्धसर्पि्भ्यां सुपर शीतल कृतम्‌ ॥ 
तवराजमधूपेत॑ पीत॑ ल्लीप्रद्रापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
अशथे-चन्दनकों थी और दूध पकाकर शीतल करलेवे पश्चात्‌ उसमें सहत 
तथा तवासीर मिलाकर पीनेसे ज्रियोंका रक्तप्रदर नष्ट होताहै || ३० ॥ 
स्वर्णगारिकजम्ब्वाम्रचूर्ण कादेबम्॒त्पलम्‌ ॥ 
पीत॑ तन्दुलतोयेन समधु प्रद्रापहम्‌ |॥ ३१ ॥ 


( १९६ ) हितोपदेशवेद्यक- [ बालरोगा-- 


अशथे-पीलछा गेरू, जामुन, आम, तथा कदंबकी छाछका चूण और कमल इन 
सबको चावलोंके जलके साथ सहत मिलाकर पीनेसे प्रदररोग नष्ट होताहै ॥३१॥ 


अनंतायाः फलिन्या वा चन्दनं नागकेशरम्‌ ॥ 


असृग्द्रनिरोधाय पिबेत्कल्क प्रसन्नया ॥ ३२ ॥ 

अशथे-अनन्तमूल और फ़ूलप्रियंगु अथवा चन्दन और नागकैशर इनका 
कल्क बनाकर प्रसननानामक मदिराके साथ पीनेसे ल्ल्रियोंका रक्तप्रदर नष्ट 
होताहै ॥ १२ ॥ 


तंदुलाम्भस्सु पिशनि शिवाबीजानि पानतः ॥ 

शोणितप्रद्र ब्नन्ति ढुधेरं योषितः ऋ्रमात्‌ ॥३३॥ 

अर्थ--आमलोंके बीजोंकों पीसकर चाषलोंके जलके साथ पीनेसे रक्तप्रदर 
बहुत शीघ्र नष्ट होजाताहै ॥| ३३ ॥ 


गर्मेकी चिकित्ला- 
भ्ूमिकृष्माण्डक॑ यह्टिः शतघूली सम॑ त्रयम्‌ ॥ 
काथो मधुयुतः पीतो हन्ति गर्भव्यथां ख्चियः॥३४॥ 


अर्थे-विदारीकंद, मुलेठी और शतावर इन सबको समान भाग लेकर क्काथ 
बनाकर सहत डालकर पीनेसे त्त्रियोंक्री गभसम्बन्धी पीडा नष्ट होतीहे || ३४ ॥ 


कुम्भकारकराकृश्सृत्तिका पूगम्तात्नतः ॥ 
अजाक्षीरेण सा पीता हन्ति गर्भव्यथां ख्वियः॥३५॥ 


अथे-छुह्मारके हाथकी लगीहुई मट्टी एक सुपारीभर लेकर बकरीके दूधके 
साथ सेवन करनेसे ल्लियोंकी गर्भसम्बन्धी पीडा नष्ट होती है॥| ३५ ॥ 


काथनोदककंदानां शालिपिष्ट सशकेरण्‌ ॥ 
पिबेद्र्भपरिस्रावे तवक्षीरं प्रसाधितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


चधिकार १० ] माषाटीकासहित । ( १९७ ) 

अश्थे- सिंघाडोंके क्रायमें शालिचावरॉंकों पीसकर मिश्री और तवाघीर 
मिलाकर पकावे इसकों सेवन करनेसे गिर्ताहुआ गरभ स्थित होजाताहे ॥३६॥ 

मरिच पिप्पली शुंठी यवक्षारोथ पंगुली ॥ 

कृष्प्रांडी वल्लिजःक्षारों भारंगी शतघुष्पिका॥३७॥ 

९ 

अशवशेषितः क्ाथ एतच्चूणसमन्वितः ॥ 

प्रृतिसमये जात॑ रोगं हन्ति निषेवितः ॥ डे८ ॥ 

अर्थ-पतोंठ, मिर्च, पीपछ, जवाखार, पंगुली, पेठा, मिश्च, खार, भारंगी 
और सोया इन औषधियोंकों समान भाग लेकर सोलहगुण जछमें पकावे जब 
जल जलकर आठ्वां भाग रहजाय तब उतार लेवे फिर इसमें इनही औषधियोंका 
चूण डालकर सेवन करनेसे प्रसूतके समयकी पीडा नष्ट होतीहे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


आतेवरोध ओर रक्तगल्मकी चिकित्सा. 
सिताह्ा चिरबिर्वोथ दारु भाड़ कणोद्धवः ॥ 
कढकः पीतो हरेह्वल्मं तिलक्षारेण रक्तजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अशे-सफेद तुलसी, करंज, देवदारु भारंगी और पीपछ इन ओषधियोंका 
कर्क बनाकर तिलके क्षारके साथ सेवन करनेसे रक्तगुल्म दूर होताहै॥ ३९ ॥ 
तिलक्षारशुडव्योषचूतं भाज़ीयुत पिबेत्‌ ॥ 
पान रक्तमवे गुल्मे नष्ठपुष्पे तु योषिताम ॥ 8० ॥ 
अश्थ-तिलका क्षार, गुड, सॉठ, मिर्च, पीपल और मारंगी इन सबका 


चूणे करके घीमें मिलाकर सेवन करनेसे रक्तगुल्म दूर होताहै तथा रुकाइमा 
आत्तेव फिर होने छगताहै || ४० ॥ 


निकटुबह्नदण्डीनां तिलकाथेन चूणंकस ॥ 
रक्तगुरमं हरेत्पीतं पुष्परोधं च योपषिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


(१९८ ) हितोप॑देशवेद्यक- [ बालरोगा- 


अ्थे-लोंठ, मिस्च, पीपल और ब्रह्मदण्डी इन औषधियोंका चुर्ण तिलके 
क्वाथके साथ पीनेसे रक्तगुल्म नष्ट होताहै तथा रुकाहुआ आत्तेव खुलकर फिर 
होने लगता है ॥ ४१ ॥ 


तुंबीबीज यवक्षारों दंती किण्वं कणा श॒ुडः ॥ 
५, ् 
कायस्य च फल वर्तिवैज्रीक्षीरेण निरमिता ॥ 
योनिमध्ये स्थिता पुष्पं जनयत्येव योपिताम॥४२॥ 
अर्थ-तोम्बीके बीज, जवाखार, दन्तीकी जड, सुराबीज, पीपछ, गुड और 
मैनफल इन औषधियोंको पीसकर थूहरका दूध मिलाकर बत्ती बनाकर योनिमें 
रखनेसे रुकाहुआ आत्तिेवर ख़ुलकर होताहै॥ ४२ ॥ 
अथ गर्मधारणाविधिः। 
गर्भश्च जायते सर्पिछंसलीपानमाचतः ॥ ७३ ॥ 
अ्थे-मुसलीका चरण और घीको पीनेसे जियोंके गर्भ रहजाताहे ॥ ४९ ॥ 
ऋतो कसेरुक शुंठी सर्पिदिनचतुश्यम्‌ ॥ 
क्षीरपिएं स्वियो गर्भ शाहयेन्नरसंगमे ॥ ४७ ॥ 
अधै-ऋतुकालमें कसेरः और सोंठकों दूधमें पीसकर घूत मिछाकर चार 
दिनतक सेवन करे और पुरुषका संसर्ग करे तो गर्भ रहजाताहे || ४४ ॥ 


पद्मोत्पलशिफाक्षीरं शेलुकं सेंचव मु ॥ 
गर्भषुष्टिकरं झुक्तं किंवा कोरंद्यूलिका ॥ ४५ ॥ 
निशाशकेरया पद्मचकंदेन मछुनान्विता ॥ 
भक्षिता वारयत्येव पतते गर्भमंजला[ ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-कमल और सफेद कप्तलकंद, दूध, वेछ , सेंधानमक और सहत इन 


यधिकार १० ] आषाटीकासाहित | ( १९५९ ) 
सबको एकत्र करके सेवन करनेसे गर्भ पुष्ट होताहै अथवा कटसेरयाकी जड, 
हल्दी, मिश्री और कमलकंद इन सबको सहतके साथ सेवन करनेसे पतित होता 
हुआ गमे बहुत शीघ्र स्थिर होताहे ॥ ४५ ॥ ४४ ॥ 
लजाछुधातकीपुष्पमुत्प्ल मधुलोभ्रकम्‌ ॥ 
जातिस्थया ख्रिया पीतं॑ गर्भपातं निवारयेत्‌॥89७॥ 
अशे-लजावन्ती, धायके फ़ूठ, कमछ, सहत और छोध इन सबको एकत्र 
पीसकर सेत्रन करनेसे गिरता हुआ गम स्थिर होताहे || ४७ | 
समभागसितायुक्त शालितंदुलजूर्णकम्‌ ॥ 
उदुम्बरीशिफाकाथः पीतो गर्भ च रक्षति ॥ ७८ ॥ 
अधथै-मिश्री और चाबलोंके चूणेकों समान भाग लेकर कठ्मरके क्ाथ्में 
मिलाकर पीनेसे गिरताहुआ गम रुक जाताहै || ४८ | 
गर्भिणीगर्भतो रक्त स्तभयेन्निपतन्दुतस्‌ ॥ 
पारावतमलः पीतरुयाह तंदुलवारिणा ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-ऋबूतरकी विष्ठाकों चावलोंके जलके साथ तीन दिनतक पीनेसे 
गिरताहुआ रुधिर बंद होजाताहै ॥ ४९ ॥ 


पाठापामार्गयूलाभ्यां योनिमध्यविलेपनात्‌ ॥ 

प्रसृतिजायते शीघ्र ढुःखे दुष्प्रसवे क्चियः ॥७०॥ 

अशथै-पाढकी जड और चिरचिटेकी जडकों पीसकर योनिके भीतर लेप 
करनेसे अत्यन्तकष्टते होनेवाछा प्रसव शीघ्र खुखपूवेक होताहै ॥ ५० ॥ 

वीरा लांगलिका दच्ती वृषा पाषाणभेदकः ॥ 

सूढ्गर्भास्तु दातव्यों लेपः सुखप्रसूतये || «१ ॥ 


अर्थ-शतावर, कलिहारीकी जड, दन्तीकी जड, अड्सेक्ी जड और पाषा- 


(२०० ) हितोपदेशबवैद्यक- [ बाढरोगा- 


णमेद इन औषधियोंका योनिमें लेप करनेसे मूहगभों ज्ली भी सुखपूवेक सन्‍्ता- 
नको उत्पन्न करताहेँ || ५१॥ 


जरायुतं घतं गर्भ न पतंतीं जरामपि ॥ 
योषितां पातयत्येव पादस्थोत्तरणीशिफा ॥५२॥ 


अर्थ-उत्तरणीकी जडको पांवँमें बांधनेते जरायुके साथ भराहुआ गम 
अथवा गर्भके प्रसव होनेके पश्चात्‌ रुकीहुई जरायु ये दोनों शीघ्र ही पतित 
होजातेहें )| ५२ ॥ 


विशालाज्यपयोयुक्ता लेपतो योनिश्युलह॒त्‌ ॥ 
त्हच्छूले बीजपूरस्य रसः सेंचवर्सयुतः ॥ «३ ॥ 
अर्थे-दूध तथा घीके साथ इन्द्राययकी जडको पीसकर लेप करनेसे 


योनिश्यूछ दूर होताहै । हृदयशूलमें बिजौरे नीबूके रसमें सेंघा नमक डालकर 
पीवे ॥ ९५३ ॥ 


एरंडतेलसंयुक्तम्ुुडीसूलस्य लेपतः ॥ 


नवप्रसूतनारीणां योनिश्वूलं प्रशाम्यति ॥ «8 ॥ 
अभध-गोरखपुण्डीकी जडकों अण्डीके तेछमें पीसकर लेप करनेसे नवीन 


प्रसूता द्लियोंका योनिशूछ नष्ट होताहै॥ ९४ ॥ 
योनिशुलहरं पीत॑ सर्पिः कपोसबीजयुरू ॥ 


मरुमांसेन पक्क वा तेल योनिप्रलेपनात्‌ ॥ «« ॥ 

अर्थ-ऋपासके वीजोंके साथ घीको पीनेसे योनिशूलछ दूर होताहै अथवा 
मरुदेशके उत्पन्न जीबोंको मांसकों तेलमें पकाकर लेप करनेसे योनिशूल दूर 
होताहै ॥ ५५ ॥ 


एक एवं यवक्षारों योनिश्वूल निवत्तेयेत्‌ ॥ 
सर्पिषा चोष्णतोयेन पीतः शीत॑ यथानलः ॥५६॥ 


यधिकार १० ] भाषादीकासहित । (२०१ ) 


अशथे-जवाखारको घीमें मिछाकर गरमजलके साथ सेवन करनेसे जिस प्रकार 
अप्निको जल नष्ट करदेताहै उसी प्रकार योनिश्यूछ दूर होताहै || ५६ ॥ 

शालितन्दुलपिष्टन दुग्घपीतेन योषिताम ॥ 

भूरे दुग्ध भवेत्सत्दिन क्षीरात्रभोजने ॥ «७ ॥ 


अर्थ-शालिचाबलोंको दूधमें पीतकर सात दिनतक पीनेसे और दूध भात 
भोजन करनेसे ल््ियोंके स्तनोंमें दूध उत्पन्न होताह || ५७ ॥ 


स्तनपीडा शमं याति विशालामूललेपतः ॥ 
कुमारीकन्दलेपो वा सहारिद्रोइतिवेगतः ॥ «८ ॥ 


अशथे-इन्द्रायणकी जडकों पीसकर स्तनोंके ऊपर लेप करनेसे अथवा घी- 
कुआंर और हल्दी इनका लेप करनेसे स्त्नोंकी बहुत शीघ्र पीडा नष्ट होतीहै५ ८ 


प्रविशेन्निगंता योनिः कदलीकन्दलेपतः ॥ 
शिथिलापि भवेह्ाढा शक्रगोपाज्यलेपनात्‌ ॥«९॥ 
अथे-केलेकी जडका लेप करनेसे बाहर निकलोहुई योनि भीतरकों प्रविष्ट 
होजातीहै और बीरबहूटि दियोंकों घीमें पीसकर लेप करनेसे योनि शिथिल होगई 
होय तो दढ होजाताहे ॥ ५९ ॥ 
ब्रण तथा शख्त्राघात आदिकी चिकित्सा । 


त्रणसरोहणो लेपः घृतक्षीरद्वुमांकुरेः ॥ 
त्रिफला वटशुद्राश्व चायन्‍ती लोधजो यथा॥६०॥ 


अथ्थेै-घी, दूध और क्षीरवृक्षके अकुर इनको एकत्र पीक्षकर लेप करनेसे 
बत्रण भरजाताहै । अथवा त्रिफला, बडके अंकुर, त्रायमान और लछोध इनका लेप 
करनेसे भी उपयुक्त गुण होताहै ॥ ६० ॥ 


(२०२ ) हितोपदेशबेद्यक- [ बाढरोगा- 


अजनोदुंबराश्वत्थलोधजम्बूत्वचः समाः ॥ 

यही च कट्फलं लाक्षाचृणेकं ब्रणरोहणम्‌ ॥६१॥ 

अशथै-अर्जुन, गूलर, पीपछ, छोध, जामुन इन बृक्षोंकी छाछोंको समान 
भाग लेकर उसमें मुडैठी, कायफछ और छाखका चूण डाले इस चर्णको सेवन 
करनेसे त्रण भरजाताहै ॥ ६१ ॥ 

बाणएुंखाशिफा दन्तचवविता तहसोथवा.॥ 

महिष्याः पुत्रजन्मोत्थवच्चोंलिपो विनाशकूत॥६२॥ 


अ्थ-सरफॉंकेकी जडकों दांतोंसे चांवकर उस रसको ब्रणके ऊपर 
लगानेसे अथवा मैंसके प्रसवके समयका गोवर छाकर लेप करनेसे ब्रण भर- 
जाताहै ॥ ६२ ॥ 


चर्वितो दतिच्रणेंन सहदेवीरसोथवा ॥ 
श्वेतवद्लेण संबद्दो नवोद्धातविरोहकृत्‌ ॥ ६३ ॥ 


अथे-दन्तीको दांतोंति चचाकर सहदेईके रसमें मिलाकर सफेद वल्लपर 
लगाकर ब्रणके ऊपर बांघनेते तत्काछका उत्पन्न हुआ त्रण बहुत शीघ्र भर« 
जाताहै ॥ ६३ ॥ 


लज्जापाठेषु पुंखाणामेकेैक जलम्द्तिम्‌ ॥ 
मूलमालेपमात्रेण शंख्नचातप्ररोहकृत्‌ ॥ ६७ ॥ 


अथे-लज्जावन्ती, पाढठकी जड और सरफोंका इन तीनोंकों जलमें पीसकर 
लप करनेसे शत्त्रका घाव भरजाताहे॥ ६४ ॥ 


काकजघाप्रलेपो वा शत्रघाते दिनत्रयात्‌ ॥ 


पाक पू्य विना रोह नयत्येव न संक्षयः ॥६५॥ 
अर्थ-काकजघाको पीप्तकर लेप करनेसे तीन दिनमें तरिना पके और विना 
राधके शत्ञका घाव भरजाताहे ॥ ६५॥ 


द्धिकार १० ] माषादीकासहित । (९०३ ) 


बिवृन्मधुकणादन्तीनिंबपत्रेः ससेधवेः ॥ 
दुश्ब्णविनाशाय लेपो5त्यन्तविशोधनः ॥६६॥ 
अशर्थ-निसोत, सहत, पीपल, दन्‍्तीकी जड, नीमके पत्ते और सेंघा नमक 
इन औषधियोंका लेप करनेसे बहुत शीत्र दुष्त्रण मरजाताहे || ३६६ ॥ 
नाडीतव्रणकी चिकित्सा, 
आवड्छीमूलिकाखण्डेनिशाखण्डेः समन्वितः ॥ 
पक तेल प्रलेपेन शमं नाडीत्रणं नयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अ्थे-आमलीकी जड और हल्दीकों तेलमें पकाकर लेप करनेसे नाडीत्रण 
शान्त होताहै॥ ६७॥ 
सजिका सेंधवं दनन्‍ती नीलीमूल फलानि च ॥ 
मन्त्रे चतुरुणे सिद्ध तेल नाडीत्रणापहम्‌ ॥६८॥ 
अर्थ-सज्जी, सेंघानमक, दन्तीकी जड, निलकी जड, हरड, बहेडा और 
आमला इन सबका कल्क करके उसको तेलमें डालकर चौगुने गायके मृत्रमें सिद्ध 
करे इसका लेप करनेसे नाडीत्रण नष्ट होताहै ॥ ६८ ॥ 


अपषुसीपत्रधत्तरकर्णमोटाकुबेरकाः ॥ 
सकृत्पलेपमात्रेण सुतीव्णरोहणः ॥ ६९ ॥ 
अशथै-खीरेके पत्ते, धतूरेके पत्त, कनफोडाकी बे् और तुलसी इन सबको 
पीसकर एकवार लेप करनेसे तात्र बेदनायुक्त त्र०ण भी भरजाताहै ॥ ६९॥ 
प्रियंगगुलिकाचर्ण भक्षितं माहिषं दधि ॥ 
कोब्वान्न च संयुक्ते नाडीत्रणविनाशकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ फ़्लप्रियंगुको मैंसके दहीमें मिलाकर सेवन करनेसे और कोदोंका 
भोजन करनेसे नाडीत्रण नष्ट होताहै || ७० ॥ 


(२०४ ) हितोपदेशबवेद्यक- [ बालरोगा- 


तिफलायाः कषायेण भृंगराजरसेन वा॥ 

ब्रणप्रक्षालनं कुययोदुपदंशप्रशांतये ॥ ७१ ॥ 

अशथे-उपदंशके त्रणोंकों त्रिफलके क्वाथसे या भांगरेके रससे धोना 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 

मेघनादशिला ताला समांशा पुट्पाचिता ॥ 

तन्मध्यापूरिता नाडी शर्म याति चिरोद्भधवा॥७२॥ 

अथे-चौलाईकी जड और ताडकी जड इन दोनोंकों समान भाग 


लेकर पुटपाक करके नाडीत्रणके भीतर रखनेसे बहुत दिलनोंका बत्रण भी 
भरजाताहे ॥ ७२॥ 


घृतसिद्धार्थतेलाभ्याँ युता देवीग्रलेपतः ॥ 
भ्रूजयन्तीशिफा वातनाडीबणविनाशिनी ॥ ७३ ॥ 
अथे-घी तथा सरसोंके तेलमें वांकटेरी तथा भूजयन्तीकी जडकों पीसकर 
लेप करनेसे वायुजनित नाडी त्रण नष्ट होताहै ॥ ७३॥ 
गुग्गुलुख्विफलाव्योषेः समांशैच्रेतयोगतः ॥ 
नाडीदुश्त्रणः शूलभगन्द्रविनाशकृत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अश्थे-गूगछ, त्रिफठा, सोठ, मिरच और पीपछ इन सबको समान भाग 
लेकर घीमें पकाकर लेप करनेसे नाडीत्रण, दुश्क्षण, तथा त्रणकी पीडा और 
मगंदररोग नष्ट होताहै ॥ ७४ ॥ 
बहुकांजिकपिष्टा सा शाखोटकतरुत्वचः ॥ 


प्रपलेनात्त नाडीनां त्रणशशोफविनाशकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
अरथ-सिंहोडेकी छाको कांजीमें पीसकर लेप करनेसे नाडीव्रणदी सूजन 
नष्ट होतीहै ॥ ७५ ॥ 


पक्‍्त्वासिक्थनिशायप्टिकरंजफलपछवेः ॥ 
पटोलमालतीनिंबपन्नेत्रेण्यं छृतं स्व॒ृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


यधिकार १० ] माबाटीकासदित । (२०५ ) 
अर्थ-मोम, हल्दी, मुलैठी, करंजके फछ तथा पत्ते, पटोलपात, मालती, 
नीमके पत्ते और घी इन सबको मिछाकर पकावे | यह घुत ब्रणको बहुत शीत्र 
भरदेताहै ॥ ७६ ॥ 
शाल्सिह्यवानद्राजांगलं च सदा बणी ॥ 
दक्षक्षीरान्नगुवन्न॑ मैथुनं परिवर्जयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अश्थ-त्रणरोगमें शाल्चिावल, मूंग, जो और जांगल प्रदेशके जीबोंका मांस 
यह सब हितकारी हैं तथा मुर्गेका मांत, दूध, भारी अन्न और मैथुन यह सब 
त्यागने योग्य हैं ॥ ७७ ॥ 
विसर्परक्तमण्डलकण्डूददुरों गादिकी चिकित्सा. 


चक्रमदृशिफा ढूवा सेंधव॑ च हरीतकी ॥ 

एषां समांशक चूर्ण तक्रकांजिकमद्तिय ॥ ७८ ॥ 

विसर्प हन्ति लेपेन रक्तमण्डलक तथा ॥ 

कण्डूददूंश्व वेगेन खसरं चादिदारुणम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अर्थ-चकवडकी जड, दूब, सेंधा नमक और हरड इन औषधियोंको समान 
भाग छेकर चूण करके मठ्ठे अथवा कांजीमें पीसकर लेप करनेसे विस्परोग, 
लाल चकत्ते, पामा, दाद और दारुण घाव यह सब बहुत शीत्र नष्ट 
होजातेहं ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 

घुस्तारिष्ठ पटोलायाः क्काथः सर्वविसपैजित्‌ ॥ 

धात्रीपटोलनिम्बानां समधुई्तसंयुतः ॥ ८० ॥ 

अर्थ-नागरमोथा, नीम और पटोल्पत्रका क्वाथ पीनेसे सब प्रकारका विस- 
पैरोग दूर होताहै | आमछा, पटोलपत्र और नीम इनके क्वाथमें घृत तथा सहत 
मिलाकर पीनेसे विसपेरोग दूर होताहै ॥ ८० ॥ 


सिन्दूरपिप्पलीचर्णयुतं तेल सुपाचितम्‌ ॥ 


(२०६) दितोपदेशवेद्यक- [ वाल्रेगा- 


विप्तप हन्ति लेपेन रक्तवातसघुकृववम्‌ ॥ ८१ ॥ 

अर्थ-सिन्दूर और पीपलका चूण तेलमें डालकर पकावे, इस तेढका लेप 
करनेसे वातरक्तेस उत्पन्न हुआ विसर्परोग नष्ट होता है ॥ ८१ ॥ 

घुस्तारिष्टपटोलायाः शूल रक्त च चीमडम्‌ ॥ 

शिरीषोशीरनागाहवहिंगूनां वा विलेपनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अशथे-नागर्मोथा, नीम और पटोलपत्र इनका लेप करनेसे अथवा सिरस- 
वक्षकी छाछ, खस, नागरमोथा और हींग इनका लेप करनेसे शूछ तथा छाल 
चकत्ते नष्ट होतेहें || ८२ ॥ 

कुष्ठवहिनिशानाल्ं लांगली च मनःशिला ॥ 

गोमत्रपिष्ठमालेपात्कण्डूं हन्ति च दृदुकम्‌ ॥८३॥ 

अथे-कूठ, चीता, हल्दी, हरताछ, कलिहारी और मैनशिल इन सबको 
गायके मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे खुजली और दाद दूर होता है ॥ ८३ ॥ 

ललनं वट्संमिश्र जटापुष्ं कणान्वितम्‌ ॥ 

सितानिवुरसेमद्य सकूदद्ुविनाशकृत्‌ ॥ ८9 ॥ 

अथे-राल, गन्धक, गूगल सुद्दागा और मिश्री इन सबको मिलाकर नीबूके 
रसमें पर्देन करके एकवार लेप करनेसे दाद दूर होताहै || ८४ ॥ 

अज्लेदकी चिकित्सा. 

सविडंगो यवक्षारः शुण्ठीगन्धकसंयुतः ॥ 

सरटारग्युतो लेपो द्रावयत्यबुद क्षणात्‌ ॥ ८५ ॥ 

अर्थ-वायविडंग जबाखार, सोंठ, और गन्धक इन सबका एकत्र चूणे 
करके सरेंटेके रुधिरमें मिछाकर लेप करनेसे एक क्षणमात्रमें हि अबुदरोग नष्ट 
होता है || ८५ ॥ 

रे 
शिम्ुुयूलकबीजानि ससिद्दाथातसी मसी ॥ 
यवाम्लतऋषिश्टानि घन्ति लेपेन चाबुदम्‌ ॥८६॥ 


यधिकार १० ] भाषाटीकासहित । (२०७) 


अशथै-सहिल्ञनेके बीज, मूलीके वीज, सरसों, अछसी और करछोंजी इन 
सबको कांजीमें तथा मटठेमें पीसकर छेप करनेसे अलुंदरोग नष्ट होताहे || ८३ ॥ 
उत्तंडं कितवं मूलमुत्तरं विधिनोड्तम्‌ ॥ 
अबुदं गण्डमालां च सुदृढां हन्ति लेपतः ॥८७॥ 
अशथे-अपने घरसे उत्तर दिशाकी ओर उत्पन्न हुए धतूरेकी जडको विधि- 
एवेक छाकर लेप करनेसे अत्यन्त भयंकर गंडमाछठा तथा अखुदरोग दूर 
होतादे ॥ ८७ ॥ 
रक्तपित्तादि चिकित्सा कथनमप्रातिज्ञा . 
रक्तपित्तमपस्मारः पांडरोगोपिदीपनश्‌ ॥ वह्नि- 
दग्धप्रतीकारवातपित्ताममारुतः ॥ ८८ ॥ 
सूचिता इह शब्देनाम॒त्र सूत्रे समासतः ॥ तेथषा- 
प्रतिक्रियां वच्मि शाब्रदष्या यथाक्रमम ॥ ८९ ॥ 
अशथेै--रक्तपित्त, अपस्मार पांड्रोग, जटराभ्नि, अमिसे जलेहुएका उपाय 
बात, पित्त और आमवायु इन सबरोगोंको इस प्रन्थमें पीछे संक्षेपते सूचित 
कियाहै अब इन रोगोंकी चिकित्सा शादत्बोंके अनुसार कहताहूं || ८८॥ ८९॥ 
रक्तपित्त चिकित्सा. 
वातकस्वरसश्रेव शकरामधुमिञ्रितः ॥ 
कामल रक्तपित्त च पीतो हन्ति दिनत्रयम॥ ९०॥ 
अर्थै-कोयका स्वरस, मिश्री तथा सहत मिलाकर तीन दिन तक पीनेसे 
कामछा और रक्तपित्त दूर होताहे ॥ ९० ॥ 
विषपत्राणि निष्पिष्य रसः समधुशकरः ॥ 
पीतो5नेन शम याति रक्तपित्तं सुदारुणम्‌॥ ९१ ॥ 
अर्थ-इन्द्रायनके पत्तोंकों पीसकर उसका रस निकालकर सहत तथा मिश्री 
मिलाकर पीनेसे महादारुण रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ९१ ॥ 


(२०८ ) हितोपदेशवेद्यक- [ बाढ्योगा- 


पक्‍वोइंबरकाश्मयपथ्याखजरगोस्तनी ॥ मधुना 
न्नन्ति संलीढा रक्तपित्तं प्थकष्ृथरू ॥ वासकों 
मधुना मिश्रों भक्षितो रक्तपित्तहत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अशथे-पकाहुआ गुलर कुम्मेर, हरड, खजूर और दाख इन सबका कल्क 
बनाकर सहत मिलाकर चाटनेसे रक्तपित्तरोग दूर होताहै ॥ ९२ ॥ 
पाण्डुरोगकी चिकित्सा- 
मधुयश्सितायुक्ता पांडरोगविनाशिनी ॥ ९३ ॥ 
अर्थे-अड़्सेका रस सहत मिलाकर पीनेसे रक्तपित्तरोग नष्ट होताहै. मिश्रीके 
साध मुलैठीको सेवन करनेसे पांडुरोग नष्ट होताहे ॥ ९३ | 
फलजिकाम्तावासातिक्ताभूनिबनिंबजः ॥ 
क्वाथो मधुयुतो हन्ति पांडरोगं सकामलश॥९४॥ 
अथे-हरड बद्देडा, आामछा, गिछोय, अट्टसा, .कुटकी, चिरायता और नीम 
इन औषधियोंका क्राथ सहत मिलाकर पीनेसे कामछा युक्त पांडुरोग नष्ट होता 
है॥ ९४ ॥ 
पाण्डुरों गके लक्षण. 
कृष्णाभो वातपाण्डः स्यात्तहुपद्ववसंगतः ॥ 
पित्तपांड्श्व तड़ोगी पीतमृत्राक्षिविद्छविः॥ ९५ ॥ 
श्वेताभं कफपांड्त्वं तद्धिकाराजुबंधि च ॥ 
विज्ञेयः सवेरूपश्व पांडरोगख्चनिदोषजः ॥ ९६ ॥ 
अर्थे-वात्तज पांडुरोगमें शरीरका वर्ण काला और वायुके उपद्गरवोंसे युक्त 
होता हैं, पित्तजपांडूरोगीके मूत्र, नेत्र, विष्ठा और वर पीले रंगके होते है, 
कफजपांडुरोगीका रंग सफेद और कफ्युक्त होताहै, त्रिदोषजपांडुरोगमें तीनों 
दोषोंके लक्षण होतें हैं ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 


यधिकार १०] आबषाटीकासहित । (३०५ ) 


असाध्यपाण्डुरोगक लक्षण- 
रक्तक्षयान्वितः क्षीणशछदिशोफाहुपहुतः ॥ 
पीतभावसमालोकी पांड्रोगी त्यजत्यसूत्‌ ॥ ९७॥ 
अशथे-जिप्त पांडुरोगीके शरीरमें रुधिर क्षय होगया होय, शरीर क्षीण 


होजाय, वमन, सूजन इत्यादि उपद्रव हों, और समस्त पदार्थ पीछे ही रंगके दीखें 
वह पांडुरोगी असाध्य जानना | ९७ || 


अपस्मारकी चिकित्सा- 


केशरीमूलसंघृष्टसोवीरीयूल्यनस्यतः ॥ 
अपस्मारः शम याति यथा दुष्तो निपीडितः ॥९८॥ 


अश्थे-जिसप्रकार दण्डदेनेसे दुष्ट मनुष्प गानत होताहै उसीप्रकार बरीकी 
जड और बिजौरे नीबूकी जडकों पीक्षकर नह्य देनेसे अपस्मार रोग नष्ट 
होताहे ॥ ९८ ॥ 


यहशिहिंगुवचाचकाशिरीषलशुनामयेः ॥ 
आजमूत्रेरपस्मारे सोन्‍्मादे नावनांजने ॥ ९९ ॥ 


अथे-पुलेठी, हींग, वच, काकडा शिंगी, सिरस, लशुन और कूठ इन सब 
ओऔषधियोंको बकरीके मूत्रमें पॉसकर इसकी बूंद नाकमें डालनेसे तथा नेत्रोंमें 
आंजनेसे अपस्मार तथा उन्मादरोग दूर होताहै ॥ ९९ ॥ 


शंखपुष्पीवचाकुष्ठेः सिद्ध ब्राह्मीरसे घतम्‌ ॥ 
पुराण हन्त्यपस्मारं सोन्माद मेध्यमुत्तमम्‌ ॥१००॥ 
अशथे-शंखपुष्पी, बच और कूठ इन औषधोंके कल्क और ब्राह्मीके रसमें 


पुराना घी डालकर घृतको पकावे यह घृत-बहुत पुरानेअपस्मार तथा उन्मादरोग 
को दूर करके बुद्धि को बढाताहै | १०० ॥ 


(२९१० ) हदितोपदेशवेद्यक- [ बालरोगा- 


कृष्माण्डकरसे सिद्ध षोडशांश सयह्टिकम्‌ ॥ 
घृतं जयत्यपस्मारं सिद्धार्यं नाम नामतः ॥१०१॥ 
अथै-पेठेके रसमें मुडेठीका कल्क सोलह भाग डालकर घृत बनावे इस 
सिद्धकिये घृतका सेवन करनेसे अपस्मार रोग दूर होताहै ॥ १०१ ॥ 
सुमना ताक्ष्यजं विश्वा शक्ृत्पारावतस्य च्‌ ॥ 
अंजन हन्त्यपस्प्रारं सोन्माद च विशेषतः ॥१०२५॥ 
अथ-चमेली, वडीकरंज, रसौत, सोंठ, और कबूतरकी विष्टा इन औषधों 
का अंजन बनाकर नेत्रोंमें आंजनेस अपस्मार तथा उन्मादरोग दूर होताहै॥ १०२॥ 
शिग्नकुषशिलाजीरलूशुनव्योषहिंगुमिः ॥ 
बस्तमृत्रेण श्वृत्त तेले नावनं स्यादपरुम्तों ॥१०३॥ 
अर्थ-सैंजीना, कूठ, मैनशिछ, जीरा, लेशन, सॉठ, मिर्च, पीपछ और हींग 
इन सब औषधियाका कहल्क बनाकर बकरेका मूत्र मिलाकर तेलमें डालकर 
पकावे इस तैलका नस्य देनेसे अपस्मार रोग नष्ट होताहै ॥ १०३ ॥ 
हरिद्राहिंगुनिगुण्डीसूलस्य रसनावनात्‌ ॥ 
उन्मादादप्यपस्मारान्मानवो सझुच्यते घुवम ॥१०४७॥ 
अथे--हल्दी, हींग और निगेण्डीकी जडका रस इत सबको एकत्रकरके नस्य 
देनेसे अपस्मार तथा उन्मादरोग दूर होताहँ ॥ १०४ ॥ 
खुधावर््धकचूर्ण. 
] ७0 «५ 
यवक्षारान्विता शुठी चूर्ण छीढं घृतान्वितम्‌ ॥ 
उष्णेन वारिणा पीतमेतच्चूर्ण छुघाकरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अर्थ-जवाखारके साथ सोंठका चुणे घीमें मिलाकर गरमजलके साथ पीनेसे 
भूख लगने लगतीहै ॥ १०५९ ॥ 
यवानीव्योषासिंधूत्थजीरकद्दयहिंगुभिः ॥ 
हिंग्वष्टकमिदं साज्यं भ्रक्त वातजिद्मिकृत्‌ ॥ १०६ ॥ 


यधिकार ! ०) आभाषाटीकासहित । (२११ ) 
अश्थे-अजवायन, सोंठ, मिर्च, पीपछ, सेंवानमक, जीरा, कांछा जीरा 
और हींग इन सबके चूर्णकों हिंग्रष्टक कहते हैं इस चूर्णकों घीमें मिलाकर 
सेवन करनेसे वायु दूर होता है तथा अम्नि दीपन होता है ॥ १०६ ॥ 


कृणासिन्ध॒शिवावहिदर्णसुष्णेन वारिणा ॥ 
पीत॑ प्रातः क्षुध॑ कुयोत्पावकस्यातिदीपनम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
अधथे-पीपल, सेंधनमक, हरड और चीता इन चारों औषधियोंका ज्रूर्ण 
गरमजलके साथ प्रत:काल सेवन करनेसे मंख उत्पन्न होतीं है ॥| १०७ ॥ 
विडंगवहिभछातगुड्चीगुडनागरेः ॥ 
समांशेः ससितेलेंहो जठरानलदीपनः ॥ १०८ ॥ 
अर्थ-बायविडंग, चीता, मिलावा, गिलोय, गुड, सॉठ इन सबका चूणे 
बनाकर मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे अमि दीपन होताहै ॥ १०८ ॥ 
कृपित्थचुक्रचांगेरीमारिचाजाजिचित्रकेः ॥ 
कफवातहरो ग्राही बल्यो दीपनपाचनः ॥ १०९ ॥ 
अर्थ-कैथ, च्रका, नोनिया, मिर्च, जीस चीता इन सबकों एकत्र 
मिछाकर सेवन करनेसे वायु और कफ नष्ट होताहै, मलका अवरोध होताहे 
तथा पाचन और अप्लनि दीपन होताहै ॥ १ | 
चान्यजीरकसंसिद्ध घतममिविवर्धनम ॥ 
रोचनं दोषशपमन वातपित्तविनाशनम्‌ ॥ ११० ॥ 
अथें-धनियां और जीरेके कल्कमें घीको पकाकर सेवन करनेसे रुचि उत्पन्न 
होती है तथा वातादिदोष शांत होते हैं || ११० ॥ 
अभिसे जलेहुबेकी चिकित्सा- 
सिक्‍थ स्जरसो जीरं घतपकवं ब्रयं हरेत्‌ ॥ 
लेपतो वहद्विदग्वस्थ बेदनामतिवेगतः ॥ १११ ॥ 


(२१२ ) हितो पंदेशवेद्यक- [ बालरोगी- 
अथे-मोम, राल, ओर जीरा इन तीर्नोंको घीर्में पकाकर लेप करनेसे 
अभिसे जलेहुएकी पीडा नष्ट होतीहै || १११॥ 
तिलतेल यवा दग्धा एतछेपेन निश्चितम्‌ ॥ 
वह्विदग्यो ब्रणो रोह याति दुःख प्रशाम्यति ॥११२॥ 


अथे-जलेहुए जौकी राखको तिलके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे अभिसे 
जलेहुएका त्रण भरताहै और पीडा शांत होतीहै || ११२॥ 


स्थावरजडद्भम विष-चि कित्सा 
वन्ध्याकर्कोटिकामूलं छागमजेण भावितम्‌ ॥ 
नस्यं कांजिकसंपिएं विषोपहतचेतसाम्‌ ॥ ११४३ ॥ 


अशथे-त्रांस ककोडेकी जडकों लाकर बकराके मूत्रमें भावना देवे पर्चात्त्‌ 
कांजीमें पीतकर विषसे मूर्छितहुए मनुष्यकों नास देनेते विष उतर जाताहै॥ १ ११॥ 


मूलत्वक्पत्रपुष्पाणि बीज चेति शिरीषजम्‌ ॥ 

गोमूचचूर्णितं झोतक्लेष्जण विषनाशनम्‌ ॥ ११७ ॥ 

अधथै-सिरसकी जड, छाल, पत्ते फ़ूलछ और बीज लेकर सबको गायके मूत्रमे 
पीपकर नास देनेसे सत्र प्रकारके विष उतर जातेहै ॥ ११४ ॥ 

मारिच॑ निम्बपत्राणि सैन्धवे मधुसर्पिषा ॥ 


घंति सवोणि वेगेन विष स्थावरजड्भमण ॥ ११५०॥ 
अथ-मिरच, नीमके पत्ते और सेंघा नमक इन सबको सहत तथा घीके 
साथ सेवन करनेते स्थावर तथा जंगम विष नष्ट होताहै॥ ११५ ॥ 


सर्पविषचिकित्सा. 
रजनीसेंधवक्षोद्रसंयुतं घृतसुत्तमस्‌ ॥ _ 
पानं झूलविषात्तेस्य सपेदष्स्य चेष्यते ॥ ११६॥ 


दधिकार १० ] भाषादीकासदित । ( २१३ ) 


अर्थू-हल्दी और सेंधा नमक सहत और घी इनको एकत्र मिछाकर सेवन 
करनेसे सांपके डसेहुए मनुष्यका विष और शूछलसहित विषकी वेदना दूर 
होती है॥ ११६ ॥ 
वश्चिकाविब-चिकित्सा-, 
स्वेद वेषथुरोमांचों शरीरे वृश्चिकोह़वम्‌ ॥ 
सद्यः संचवपान च घृतयुक्ते विनाशयेत्‌ ॥११७॥ 
अथे-बीछूके काटेहए जिस मनुष्यके शरीरमें पत्तीना आता होय, कंप होय 
और रोमांच होआवें उस मनुष्यको घीमें मिलाकर त्तत्काल सेंघानमक पिलाते तो 
बीछूकीं वेदना शांत होती है॥ ११७॥ 
श्विषचिकित्सा- 
तिलतेलं गुड चाकंक्षीरेण सह लोडयेत्‌ ॥ 
योज्यं सद्यः बदशे तु सवोत्थविषनाशनम॥ ३ १८॥ 
तिलका तेल, गुड और आकका दूध इन सबको एकत्र करके कुत्ते अथवा 
सांपके कार्टेहुए स्थानपर लगानेसे विष नष्ट होताहै॥ ११८ ॥ 
० छ ३ ७ 
तालनिम्बदलं केशाश्रूण तैले तथा घृतम्‌ ॥ 
धूपो वृश्चिकविद्धस्य शिखिपत्रचृतेन वा ॥ ११९ ॥ 
ताडके पत्ते, नीमके पत्त और बार इन सबका चुण करके तेल तथा घीमें 
मिलाकर बिच्छूके काटे हुए स्थानपर धूप देंवे अथवा मोरके पंखकी घूप देवे तो 
बिच्छूका विष दूर होताहै ॥ ११९ ॥ 
अंथिविदारकलेप- 
कपोतपश्षिविडचुक्तक्षारो श्रंथिविदारणः ॥ 
दनन्‍्तीचित्रकमूलाकंत्वक्स्तुहीपयसा गुडः ॥ ३९०॥ 
अथै-कबूतरकी विष्ठा और जवाखार इनको पीसकर लेप करनेसे ग्रन्थि 
फ़ूटजातीहै अथवा दन्तीकी जड, चीता, आककी छाल, थूहरका दूध और गुड 
इनका लेप करनेसे ग्रन्थि फटजातीहै ॥ १२० ॥ 


(२१४ ) हितोपदेशवेद्यक भा०्टी०स०॥। [बालरोगायघि० १०) 


त्रणशोघकले प. 
तेल सैन्चवयश्याहननिम्बपत्रनिशायुतेः ॥ 
चिवृद्दनयुतेः पि्ेः प्रलेपाह्रणशोधनः ॥ १२१ ॥ 


अश्े-सेंधघा नमक, मुलेठी, नीमके पत्ते, हल्दी निसोत और नागरमोथा इन 
सबको तेलमें पीसकर पकेहुए त्रणमें लेप करनेसे त्रण झुद्ध होजाताहै ॥ १२१ ॥ 


अन्थसमातप्ति. 


मुक्ताफलेरिव घनेः शुचिभिः सुबृत्तैरापूरिता विम- 
लकाव्यगुणेस्तु युक्ता ॥ औकण्डपण्डितक्ृतिबुधक- 
न्धरासु मुक्तावलीव लुठतां रुचिरा चिराय॥१०२०॥ 


अशथे-मनोहर, स्वच्छ और गोलाकार मोतियोंसे गुम्फित मोतियोंकी मालाके 
समान निमेल काव्यके गुणोंसे युक्त यह श्रीकण्ठ पण्डितकी ग्न्थरूपकृति पंडि- 
तोके कंठमें सुंदर मोतियोंकी मालाके समान चिर्कालू तक लोटतीरहे ॥१२२॥ 


इति ओऔपरमजेनाचायेश्रीण्कठसूरिविरचिते हितोप- 


देशे वेद्यकसारसंग्रहे दशमः सम्ुद्देश। ॥ १०॥ 


इंति श्रीपरमजैनाचायश्रीकण्ठसूरिविरचिते वैथकसारसंग्रहे हितोपदेशे मिषग्वर- 
हारिशझ्गरात्मजशझूरलालझृतभाषाटीकायां बाढुस्रीरोगत्रणशल्राघातनाडी- 
वर्णविसपकण्ड्रक्तमण्डलका चाबुद्रक्तपित्तपाण्डुरोगापस्माख ह्विदीप - 
नवहिदग्धस्थावरजड्रमादिविषचिकित्सावणन नाम 
दशमः समुद्देशः | १० ॥ 


॥ समाप्तोध्य ग्न्थः ॥ 
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